दो शब्द 


माह से ग्रापुनिक गवियों की उत्तम ससनाए चुनी गयी हूं | 
सग्रत हो दो प्राय के विदयासियो के लिये तैयार फिया गया है 
विताय ऐसी सनी गई ४ जिनडी भाषा सरल द्वो श्रीर जिनके भाव 
| <स बात था विशेष ध्यान रुपया गया ६ कि एस सम्रह में एक 


कविता प्रामे ने पाये जिसको श्रनुचित कहां जा सके । 


॥ फऊविता-रुपरहों मे पजाव के उबियो की उपेक्षा की जाती दे; 
चेत स्थान महीं दिया जाता | यह मग्रद पजाब यूनिवर्सिटी का 
प है। इसलिये एसमें ऐन्दी के पजाबी कवियो को उचित स्थान 
या हैं। इनका परिचय भी अन्य प्रात के कवियों के साथ दिया गया 
जाब के छः कवियों की सवनायें इस संग्रह मे रखी गई है। 
आओ को चुनते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि इनसे 
| का मनोरज्ञन हो श्रौर साथ ही उनको शिक्षा भी मिल सके | 


जैन कवियों की रचनाओं को इस संग्रह में चुना गया है, हम उनके 
री हैं। हमें खेद है कि हम श्री मेथिलीशरण गुप्त ओर श्री सियारास- 
भैष्त की चालीस-चालीस पंक्तियो से श्रधिक रचनाएँ इस संग्रह 


गे दे सकते। 
इन्द्रवाथ सदान 


भूमिका 


भेत्र थी गुरुनारापण सुकुल ने अपनी पुस्तक के लिए आरमिक 
पने का जो दायित्व सके दिया है में सट्प उसकी पूर्ति करता 
५ परायण जी से मेरा परिचय कई वर्षा से है और में शुरू से 
अचि यूक्तियों को शोर देस्प रद्या हर । हिन्दी के पत्र-पत्रिकाओं 
सर ऐसे ही लेस लिखा करते हैं। एफ प्रकार से यह उनकी 
पति है| उनके पृज्य पितामद ने उन्हे इस विपय की बहुत 
॥ ही है और जहा तक मुझे! पता ह॑ उनके पिता प० चद्रमोलि 
उ० ए० एल० टी महोदय भी सूक्तियों की अच्छी निधि 
अपने इन स्रभिभावकों के ससर्ग से स्वमावत. गुरुनारायण 
नके संग्रह करने की प्रवृत्ति हुई ओर फिर तो उन्होंने 
तब्च अध्ययन के द्वारा बड़े मनोयोग-पूर्वक यह कार्य सपन्न 
! 
पुम्तक को सारी रुपरेखा मेरे देखते हुए तैयार हुई है। मैने 
उस-निर्धारण पसद किया है और इस इस रूप में प्रकाशित 
परी परी अनुमति हैं। सभव हे शीघ्रता के कारण या हृड्टि- 
फ़छ यक्तियाँ अधिक सुरुचिपूर्ण न हो अथवा कुछ का अर्थ 
यथेष्ट स्पष्ट न किया जा सका हो, पर अधिकाश सूक्तियों तो 


सा] 
५: “अं 


५-2) 


निश्चय ही मनोरजक ओर चमत्कार भरी हैं|] आशा है उन पः 
की पर्याप्त प्रीति होगी | 


सूक्तियो का क्षेत्र बढ़ा विस्तृत है। अलकार मात्र सूक्ति « 
ऐतिहासिक तथा सार्व॑जनिक प्रसगों की भी सदर यृक्तियाँ होती हैं । 
बार सूक्तियों के महान्‌ प्रभाव से इतिहास में युगान्तरकारी परिवर्त 
हैं | सभी देशो की चुनी हुई सक्तियो में उनकी अनुभूति, 
सस्कृति की कलक देखी जाती है | सूक्तियाँ मानव-जीवन के 
क्षेत्र की ओर सभी रसो की हो सकतो हैं। भाषा का जैसा सौष्ठव 
में दिखाई देता है, अन्यत्न कही नही देख पड़ता । सब से बड़ी 
है उनस होने वाले मनोरजन की | बुद्धि की जैसी सूक्ष्म - 
मिलती है दूसरी जगह नही मिंलतीं | एक प्रकार से यूक्तियों 
जीवन का समस्त चमत्कार मिल जाता है | गुरुनारायण जी ने 
हिन्दी तथा उदू तीनों की सूक्तियाँ संग्रह की हैं तथा कही कहीं 
का भी सन्निवेश किया है। मुझे विश्वास है कि इनसे उस उ7, 
प्रूति हो सकेगी जिसके लिए यूक्तियों की रचना की जाती है। 


नन्‍्ददुलारे वा 





५ परिडत काशीदीन जी सुकुल 


समपेण 


श्रोताओं को भागवती कथा के हारा अमृतरस पिलानेवाल 
भागवत के म्मज्ञ, हरिभक्ति-परायणा, सुभाषित के 
अन्य मेसी, परस भागवत, श्रद्धेय पितामह, 


पंडित काशीदीन जी सुकुल:; ; 
पूज्यवर ! 


आपने ही 
सबप्रथम भ्रुझ मे 
इन विचारों का सृत्रपात किया, 
अंत; यह पृष्पान्नलि, जिस में आप ही की 
| लगाई हुईं फुलवाड़ी के फूल हैं, आप के ही कर- 
कमली में सादर समर्पित करने की इष्टता करता हूँ। . 


“ शुरुनारायर | 


विषय-सूची 
( १ )-सलाहित्य-श्री 


[ शुद्ध साहित्यिक भाव तथा कला प्रदर्शित करनेवाली सूक्तियाँ ] 


निपय 22. विपय पृष्ठ 
भारतवर्ष का पहला छोक ३ वार-पार का श्र्थ १९ 
चतुर्थ चरण ३ सोया-सेथी मे १६ 
टास्पत्य सुन ४ भर्त्ाभामिनी , _- १६ 
भार से अधिक कष्टप्रद शब्द €  ब्जभापा और विदेशी कौ७४ १६ 
विद्या की महिसा ६. घछुट्टक का रहस्य ६० 
थाथे छोक में हशावतार '. ७ भारतेन्द जी की प्रतिभा प्र 
तीब प्रश्नों का एक ही उत्त ८ कल की करामात १६ 
कदिता की कसाटी ६ शदार और श्रिश्ूल १६ 
'पलिखत सुधाकर लिखिगा बासित साहव का फ्रेसला २० 
राहू” १० भुहावरे की बात २१ 

हे की बात ११ दूर की सूर श्र 

) रस छोक में कई सूत्र १२ पत्थर से आग २२ 
नी कुब्जा' चाहिए १२ सख़ालिकवारी का मिसरा २३ 
'र-महल और वेद-मंत्र १३ हार स्वीकार २४ 
'समाज और सनावनधमम अधखुली आँख २६ 

का भेद १३ मन्दिर अच्छा या सस्जिद. २४६ 


मान जी ने कविता सुधारी १४७ तस्पीर क्यो नहों खिचचाई २६ 


] न 
०० कि 
सी 


की 


८7“, अब न चूक चौहान 


बम, 


(२ )-वाक-वैभव 
[ चमत्कारपूर्ण आलकारिक उक्तियों ] 


पंडितराज की नैपालन्यात्रा. £१ 


विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
धमत्कारपूर्ण उक्तियाँ २६ शेप ४४ 
लोम-विज्ञोम तथा उच्चारण- एक फाब्य मे दो काव्य ४७ 

संबधी कौशल ३२ चिन्र-काव्य श्प 
अन्तर्तापिका ३४ एक छन्द में आठों सबेयों के 
हिन्दी की अन्तर्लापिका. ३६ लच्षण ५3 

” बहिलोपिका ४१ घिंरास चिह्नों का चमत्कार ६१ 

प्रश्षोत्तर ४९. सास्यपूर्ति ६२ 
क्कूट | २१ >ालवीय जी की कदिता. ७४ 

£ (३ )-भूपतियों का काव्य-बैभव 

[ मारतीय-भूपति अन्य ऐ:श्वर्यों के साथ साथ काव्यसाधन 

में भी सपन्न थे---प्रसाण ] 

महाराज भोज की काव्य-प्रतिभा ७६ हन्मीर-हठ 8३ 
छवि मातृगुप्त का सत्कार ८४ चारणों का वीर-सन्देश ६४ 
महाराज भत्तु हरि और राणा प्रताप और रहीस कवि €्८ 
पिंगला वेश्या ८५ गोसाई जी और रहीस 88 
प्राण-रक्षक छोक ८७. रहीम ओर प्रेमपन्न 8३ 
अपना-पराया ८प रहीम और रीदों के सहाराज १०४ 
महाकवि माघ को भोज का रहीम और अकबर १०० 

पुरस्कार मं नरहारि ओर बादशाह अबबर १०१ 
श्रीहर्ष का काव्यनव्कोशल. ६० रायग्रवीण वेश्या और अकबर १०१ 


महाकथि केशवदास और 


यीरवल १०२ 


क्र 


( 
प्र्ष्ठ 
पृ०३े 


विपय 
रायप्रवीण का योवन-गर्व 
पृथ्वीराय घोर उनकी विद्ुुपी 


रानी ६०४ 
गग झोर रहीस १०४ 
झादर्श देह्ए १०३६ 
साचर्सिह और हरिहर फवि १०९ 
हरिहर फवि का स्वस्व- 

समर्पण १०६ 
जयसिद और विहारीलाल १०६ 
भूषण कवि शोर शंभा जी १०८ 
भूषण और छत्नसाल १०६ 
महाराज छुत्रसाल शोर 

वाजीराब पेशवा. ११० 
जायसी का वारहरासा. ११० 
रणजीतसिह का अटक पार 

करना १११ 
कफाशिराज और भारतेन्दु 

हरस्श्रिन्द्र १११ 


जहाँतारा और उसकी दासी ११२ 
नवाब आसफुद्टोला ओर 


चंचल लाडकी ११२ 


5 
4 


) 
विषय पृष्ठ 
शेर के शिकार पर सौदा ११३ 
नवावसाहब की जूती ११७ 


नीरस पिता की रसिक संतान ११४ 
झोर॑गज़ेब को शाहजहाँ का पन्र ११९ 


शेख जी की काशी-प्रशसा ११६ 
ज़ौक प्रौर उनके गुरु शौक ११६ 
पुरनचाले की 'तरह' ११७ 
फकीर की सदा पर ज़ौक़ 

की कविता ११४ 
इंशा और नकी बहादुर 

की हवेली ११६ 
नवाब साहब का रोज़ा ११६ 
इंशा की ताअज्ञी शायरी १२० 
कविता और भेंडेती १२१ 
नाविश्शाह भौर बूढ़ा वज्ीर १२२ 
शायरी और विधनता १२३ 
वाजिद्अलीशाह का लखनऊ 

से प्रस्थान १२४ 
वाजिद्अलीशाह की धार्मिक 

डउदारता १२४ 


दयाशकर 'नसीम' की ख्याति १२९६ 


( ४ )-दी महाकवि 
[ भारत के सर्वश्र कवि कालिदास ओर ठलसीदास के 
संबंध की आख्यायिकाएँ ) 


फालिदास 


१२६ तुलसीदास 


१४१ 


(2) 
( ५ )-कविमेनीषी 


[ अन्य उत्तमोत्तम कवियों के काव्यप्रेस के उदाहरण ] 


विषय पृष्ठ 
कुमारिल भट्दाचार्य का 

वेदोद्धार १६३ 
भद्दाचाय का वज्यग्य १३७३ 
मंडनभिश्र का पता १४९४ 


शंकरस्वासी और कामशासत्र १६९ 
महात्मा शकर का अपराध- 
क्षमापन १९६ 
घृुद्ध वैयाकरण का सन्यास १३६ 
श्रीधर स्वासी का स्तोच्र-पाठ १४७ 


मयूर कवि का कुष्ट प्दप 
मयूर कवि की सूर्य-स्तुति १५६ 
श्रीहर्प की विजय १६० 


पंडितराज जगन्नाथ की युक्ति १६१ 
पंडितराज का अर्ुत 


पमत्कार १६२ 
पंडितराज ओर अष्पय दीक्षित १६४ 
कवि जी छी दूरन्देशी १६४ 
दो बगाली कवि १६% 
ब़ुसरो का ढकोसला १६७ 
क्रेशव जी की रसिकता १६७ 
शह्यार्थी व्यास जी १६७ 


व्यास जी वृन्दावन से न गए १८८ 
प्रनारसीठास जी की विपत्ति १६८ 


विपय प्रष्ठ 
प्रीतमठास का बजरा १६४६ 
ग्रीवमदास को वठिष्यदष्टि. १६६ 


कुंग्भनदास जी की भगवद्धक्ति १७० 


हँसकर पश्चात्ताप किया. १७० 
भक्त ओर भगवान्‌ १७१ 
भटद्दजी,और जीवगोस्वासी १७१ 
महाकवि सूर और भगवान्‌ 

क््ष्ण १७२ 
कवि और सगीतज्ञ की भेट १७३ 
रसखान की कृष्णभक्ति १७४३ 
तेरह लाख साधू खा गए. १७४ 
सच्चा कहनेवाला कविराज॒ १७४ 
आलम ओर शेख़ १७४ 
शिकारी का शख्र॒त्याग १७६ 
कारेख़ों ने मुर्ग जिलाया._ १७७ 
भद्गतनु ने दुर्बत्ति छोडी. १७७ 
मिश्र जी की कविता का जादू' १७ 
ठाकुर कवि की राष्ट्रीय भावना १ कु 


भारतेन्दु की पहली रचना श्८१ 
वा० राधाकृष्णदास की प्रथम 
कविता श्र 
शकर जी की मीठी चुटकी श्य२र 
शंकर जी के ठोहे का चमत्कार ६८३ 


! 


विषय 


पंडित काशीदीन का 


भक्तिभाव 


(५४) 


ज़्याजा साटब को ख़ुसरो 


है... ९ घ्यर्थ 
बड़े आ्रावसी' का श्र्थ 
सोज के पड़ने का देंग 


की सीख 


जुरञ्मत की तनस्वाह 
सेमूरलग छोर मौलाना 


हाफिज 


भीर तकी का लुस्ज़ा 


53... *5309 
|] 8॥॥ 8 
6". 6 «१ 


5 ७ 
| 
4 


, मीर द सिर्ज़्ञां की छेडखानी १८६ 


समीर की वेपभूपा १६० 
इंशा का ससख़रापन १६१ 
कु आलोचना से 4चने का 
उपाय १६१ 
नासिख़ थौर आतिश की 
नोकमांक १६२ 
नासिख़ का देशप्रेम १६३ 


3 


३, 


औं का पारिडत्य 


विपय पृष्ठ 
नासिख़ का पुक घरेलू कगडा १६४ 
जोक की श्राश कविता. १६% 


शालियव की गुणग्राहकता १६४ 


गालिब का कलास १8६ 
गालिव का ह्ेपहीन हृटय १६७ 
गालिव की पेंएन श्श्प 
नसीस के दो अनूठे सिसरे १६६ 
दाग का दरवार-प्रवेश २०१ 
विश्व-फल्याण और 

रूपोपासना २०१ 


शोला और डिप्टीसाहब._ २०२ 
महाकवि ग्रकवर और 

उनके पुत्र २०२ 
सरकारी फरम!नों पर अकबर २०४ 
बी० ए० पास और बीबी पास २०६ 
नई रोशनी पर कवि अकबर २०४ 
शंकर जी का निरर्थक शेर २०६ 
महाकदि पोष की छुन्दृणप्ियता २०७ 


( ६ )-अन्तिम आलोक 
[ कवियों के देहावसान-काल की उक्तियाँ ] 
( ७ )-विचित्र वात्ता 
[ कल्पित किन्तु रोचक कहानियाँ ] 
वे भजन न होहि गोपाला २३१ 


२३२ 


सॉप भर क्षत्रिय का 
कालक्षेप २३४ 


( ६) 


विपय पृष्ठ विपय पृष्ठ 

विपत्ति पर विपत्ति २३६ संयग्रोग की बात २३६ 

मूत्ति का दुर्भाग्य २३७ घोडे की स्वामिभक्ति २३६ 

दो चोर श्श्य लाल बुककड़ की सूक. २४९ 
( ८ >-कुँसम-कुझ् 


[ इस कृज में उन कुसुमो का मधु-सचय है जो किसी विशेष 
काव्य-वाटिका में नही किन्तु वन-पुष्यो की भाँति 
प्रकीर्ण या बिखरे हुए हैं 


शअम्ठत की चर्चा २४६ 
तमाखू-सेवन का समर्थन २४७ 
पूरी-स्त॒ति २४७ 


अरसिक जन और कविता शध्८ 
धन प्राप्त करने का उपाय. रेध८ 
जयन्ती देवी और उनके पति २९० 
विष्णु भगवान्‌ की चिन्ता २९१ 


बुढापे की लकड़ी र्रर 
शिवमहिस्न-स्तोन्र की रचना २९३ 
विधि-विधान २५४ 


मालवीयजी की सामयिक उक्ति २९९ 


केतकी के उच्च का आचमन २६२ 


रामनाम की महिसा २९६ 
मुद्विका से कंकण २७६ 
संख्यावाची सुहावरे २९७ 
७४॥ क़सम क्यो है? - रश्द 
अंक १३२ अशुभ २५६ 
मुलला जी और शराबी. २६६ 
कूठा प्रेम २३६ 
बनारस का फ़क़ीर २६० 
क्लिप्ट रचना पर व्यंग्योक्ति २६१ 
गुरूशिष्य संवाद २४१ 


भर >अमथा>नपर समर का उसापामन ८: ७ पर; मना कप फाम>ताकपय९: ० सातन्‍+मपयन न न पा परम“ जी पबफाप पर) +3अपननक उस छ९36->लसनया 3. > पाया न<-5: गहन २५ कुमान्‍४०५० परम ->की+ पक - ३५ सतटर एप पर दबा ५ हज जै मल न कक का - पक जम ५ कल >रवदन खा 
४5 ४ 5 5 5म अत 5 जि आल न अजीज अत अािी ओनत ४ हा हनी 5 यक अत... 6 ५८ _ 3 


साहित्य-श्री 


[ शुद्ध साहित्यिक भाव तथा कला प्रदर्शित 
करने वाली सूक्तियाँ ] 


सुख जाता 


| क्रिस 


भारत का पहला 'छोक 


एक दिन बाल्मीफे ऋषि मध्याद्ध-समप्र तमसा नठी के किनारे जा 
रहे थे । इतने ही में फ्िसी व्याव ने क्रांच पत्तियों फे जोड़े से से एक पत्नी 
को मार मिराया | इस दुष्कर्म को देख क्लपि को क्रोध उतन्न हो गया 
और भावावेश मे उनके सुद से यह छोफ निकल पडा-- 
मा निषाड प्रतिद्य स्व_्तमम, शाश्वती' सम्ता' । 
यव्कौश्नसिथुनादेकमबधी._ कामसोहितस्‌ ॥ 
अर्थात्‌-ऐ बद्देलिये ! तू बहुत दिनों तक प्रतिष्ठा न पा सकेगा 
क्योंकि त ने ऋ्रोश्नदय से से एक पत्ती को निरपराध सार डोला हे । 
!. वाल्मीकि के मुँह से इतना निकलते ही उनकी शब्दाग्ली से प्रसन्न 
होकर त्र्मा जी प्रकट हो गये । उन्होंने ऋषि से कहा कि आपकी वाणी 
सिद्ध हुई। इसलिये आप श्री रामचन्द्र जी का चरित्र बनावें। आपकी 
बुद्धि अप्रतिस होगी ओर श्राप आदिकवि! के नाम से प्रणिद्ध होंगे | इस 
प्रकार बरद्मा जी का आदेश पाकर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की 
रचना की, जिसमे उन्होंने वेद से अतिरिक्त नयेन्‍नये छुन्द भी रक्‍्खे | 
भारत की पहली कविता यही है | 
भः भर मैट 


चतुथ चरण 


।'क्‍ गवण श्री सीता जी को चुराकर लका ले भागा और अ्रपनी 
श्रशोकवाटिका मे उन्हे रक््खा | तदनन्तर उसने अंचेक उपाय किये कि 
पीता जी उसकी पटरानी बन जायें, परन्तु उसकी एक न॑ चली । अपने 
उद्देश्य की पूत्ति के लिये वह सोता जी को समय-समथ पर साम, दाम; 


से 
गा 


( ४) 


दण्ड आदि उपायो से वश मे करना चाहता था, परन्तु सीते 
त॑ सदेव फटकार देती थीं। एक वार वह घूमता हुआ फुलवाई 
भ आया श्रार सीता जी से बोला-- 


[का 


नयिन्नी रभोरु त्रिद्शपदुनग्लानिरशुना । 
तनो रासस्थाता व च पुरियुधिः लचमण सख ॥ । 
84 याय्यत्युच्चैनिपदसधुना वाचरचमू । 
अर्थात्‌-छे केते की सी जानवाली सीता ! ग्रत्र देवताओं के चेहरे 
उदास हो जायेंगे | लक्ष्मण के मित्र राम युद्ध मे सामने न टिक सऊेगे | 
यह मी समझ लो कि वानरों को सेना बहुत बड़ी विपत्ति को प्राप्त होगी | 
सीता जी भल्ला कब की चूकनेवाली थी ! इन्होने कूद से चोथा 
चरण बनाकर पढा-- 
ललिप्ठेद॑ पष्टात्रपदविलोपात्पठ पुन ॥ 
अर्थांतू--उपयक्त पक्तियों के छुठे अक्षर के बाद का अक्षर 
कर फिर से पड़ । 
रावण ने जो इस तरह उस कछोक को पड़ा तो उसका अर्थ होता 
था---दस समय रावण के उदासी छा जायगी | लक्ष्मण के सखा राम 
युद्ध में ग्रवश्व थिफेगे और उस समय यह वानरी सेना उद्च-पद को 
प्राप्त होगी ।” +7॥) 
बह वाक्य सुनकर वह लज्ञित ओर क्रुह्ठ हो चुपचाप वापस चला 
गया: थे 


>> 


नेह रह र्ः |] 


दाम्पत्य सुख 
श्री सीना जी अशोफ वाटिया में रगास-रास जप रही थी। ' एकार्फ 
उनके सन से यह बात ग्राई झि गिन संत में अपने आराध्यदेव--रर् 
के व्यान में लीन रहती हूँ, कही ऐसा ने हो फि में स्‍्पय राम बन जाओ! 


५ ४ ३ 


यदि कही ब्वी से में पुरुष हो गई तो हम लोगों का दाम्पत्य सुख जाता 
रहेगा | टस प्रकार उन्हें चिन्तित देख त्रिजया ने पूछा कि बहन ! किस 
बात की चिन्ता कर रही हो ” सीता जी ने अपनी चिन्ता का कारण 
बताया तो उसने कटा कि जिस प्रकार अहनिश राम का ध्यान करने के 
कारण श्रापफो राम हो जाने की आशका है उसी प्रकार भ्रीरामचन्द्र मी 
आपके ध्यान मे निरत हैं, ग्रत वे सीता बन जायेंगे। तब आपका 
दाम्पत्य सुझ केसे नप्ट हो सकेगा | इसलिये आप व्यर्थ शोक न करे । 
शारि-कत्रि वाल्मीफि ने सीता जी ओर त्रिजटा का यह ऊथोपकथन 
निम्न लिश्ित -लोक द्वारा प्रकट किया है-- 
सीता--कीटो 5३ भ्रमरी भवत्यति निद्विध्यासात्‌ यथाह तथा । 
स्पामेद रघुनन्दयोअपि ब्रिजटे दाम्पत्यसोख्यं गतस्‌॥ 
त्रिजया--शोऊं मा वह मेथिलेन्द्रतननये तेनापि योग' कृत' । 
सीता सोपषि भविष्यतीति सरले तमन्मेसतं जानकि ॥। 


म ट बह 


भार से अधिक कष्टप्रद शब्द 


मद्ाकवि कालिदास की विद्वत्ता की प्रशसा सुनकर किसी परिडत ने 

उनकी परीक्षा लेनी चाही | वह घर से चल पड़ा ओर महाकवि के नगर 

में आ पहुँचा । इधर कालिदास को यह बात मालूम हो गई। उन्होने 

' भी सोचा कि इसे छुकाना चाहिये। अतः वेप बदल कर सिर पर 

लकड़िगे का एक बड़ा गद्दर रख ये भी उसी तरफ चले, जिघर वह 

परणिडित गया था। आगे चलकर इन्हें एक पेड के नीचे बैठे हुए 
 परिडतजी मिल गये और कालिदास का बोक देख पूछा--- 


भारवाह ! भराक्रान्त, भारस्त्वां बहु बाधति ? 
अर्थात--हे बोक ढोनेवाले ! क्‍या यह बोका तुम्हे बहुत दुख 
रहा है ! । 


+ 


( ६ ) 
इनके मुँह से बाधति' निकलते ही महाकवि ने कहा-- ! 
यथा वाधति' बाघते माँ, तथा भारो न बाधते ॥। 


यानी, जितना (तुम्हारा ) वाघति' शब्द मेरे हृदय को पीडा पहुँचा 
रहा है, उतना यह बोक नहीं । ( सस्कृत व्याकरण के अनुसार यहाँ 
प्राधति'! प्रयोग करना अशुद्ध हैं। इसकी जगह बाधतें होना 
चाहिए था )। है 

पूछने पर जब कालिदास ने अपने को महाकवि का नौकर बतलाया, 
तो ये परिडतजी मारे शर्म के बही से लोट आए और इनका घमड 


“जाता रहा । 
रे थ् 2 


“विद्या” की महिमा 


महाकवि कालिदास पहले पड़े मूर्ख थ्रे, परन्तु इनकी स्त्री विद्यावती 
बडी विदुषी निकली | जब ये उनसे मिली तो इन्होने महाकवि से कुछ 
पूछा । उन्होंने उसका अशुद्ध उत्तर दिया | 

अब इन्हें मालूम हुआ कि पति-महाशय निरक्षर-भद्राचार्ष हैं तो 
मारे क्रोध व लजा के इन्होने महाकवि को महल से नीचे ढकेल दिया। 
गिरते ससय इनकी जीम कडझ गई ओर एक देवी के मन्दिर पर जा गिरे | 
देवी ने सोचा फि यह सचमुच सेरा बडा भक्त है, क्पाक़ि इसने मुझपर 
अपनी जीभ तक चढा दी | फिर क्या था, वे प्रकट हो गई और बोलीं-- 
में तुकसे बडी पमन्न हूँ, बर माण | इन्होने अपनी पत्नी विद्या ही 
शिकायत की। से गे विद्या निकलने ही देवी ने कहा--एवमस्तु, 
क्योंकि देवी ने समका कि यह विद्या चाहता है | फिर क्या था ये उद्धट ० 
विद्वान हो गए | 


क् जनक कञा+++++++++++त+ +++-_+ -+++._+++_+-+-.8२यञबतनतहइ8ह8ह॥हु॥8ह0हतहीलञबलञबल0ंतीीीी.ी.तलन_ीली0 


जपाठान्तर--क्ष्ण विश्रा'यता जाल्प स्ऊंचस्ते यदि बाधति । .., 
न बाधते तथा स्कथ यभा 'बाघति' बाधते | 





( ७) 


जब कालिदास घर लोटे तब सज्जी ने उनसे पूछा--“अ्रस्ति कश्चित्‌ 
वागिशेषः” ? अर्थात्‌ क्या विद्या का कोई चमत्कार है? इन्होंने 
कहा, क्‍यों नहीं । आतचीत होने पर इनकी विद्बत्ता देख विद्या बडी 
प्रसन्न हुई । 
ऐसा कहा जाता है. इन्होंने तीन ग्रन्थ ऐसे बनाये जिनके पहले 
कक का पहला शब्द इनकी स्त्री के प्रश्न मे उपयुक्त शब्द से ही बना 
था । देखिये न--- 
शस्ति से-- 
पस्त्युत्तरस्था दिशि देवतात्मा हिसालयो नाम नगाधिराजः । 
पूर्वापरों तोयनिधीवगाह्य स्थित' एथिव्या इव सानदण्डः ॥ 
--कुमारसंभव 
कश्नित्‌ सें--- 
वश्चित्‌ कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारप्रसत्तः । 
शापेनास्तगमितमहिमा वर्षभोग्येन भत्तुं: ॥ 
यक्षश्॒क्रे. जनकतनयास्नानपुण्योदकेषु । 
स्निग्धच्छायातरुपु बसति रामगियाँश्रमेपु ॥ 


वागिशेप से--- 


वागर्थाविवसंपक्ती वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगत. पितरो बन्ढे पार्वती परमेश्वरों ॥ 
--रघुवंश 
ह।क्‍ हैः जे कः 


आधे छोक में दशावतार 
एक बार महाकवि कालिदास काशीस्थ वेदव्यास जी के दशन करने 
रासनगर गये | मन्दिर मे जाकर उन्होने व्यास जी की प्रतिमा के ऊपर 
हाथ फेरा ओर “तु हि चस्मायते नम.” का पाठ करने लगे। बात यह 
है कि महर्षि व्यास ने अपनी रचना (श्रीमदुभागवत ) में 'तु, हि, च, समा 


गे 


, | 


श्रादि अव्ययों का बहुत प्रयोग किया है | इसीलिये कालिदास उनकी 
चुटकी ले रहे थे | 
द्ैवयोग से “तु हि चस्मायते नमः पढ़ते पढते कालिदास का हाथ 
५» लयास जी की मूर्ति में चिफः गया। अब कालिदास बडे बुरे फंसे, 
परन्तु उन्होने ज्यो ही व्यास जी का स्मरण कर अपनी धृष्टता के लिये 
उनसे क्षुमा मॉगने का विचार किया त्यों ही महाकविं के मन में यह 
प्रेरणा हुई कि अपराध तो तू ने बहुत बड़ा किया और तुमे दर्ड भी 
बड़ा कठिन मिलना चाहिये; परन्तु यदि तू एक ही कछोक में दशावतार , 
का वर्णन कर दे तो तेरा हाथ छूट जाय 
महाकवि कालिदास के लिये यह कोन सी बड़ी बात थी, उन्हों ने 
कहा--महाराज आपने एक कछोक की आज्ञा दी है, परन्ठु में आधे ही 
छोक में अवतारों का वर्शन किये देता हूँ, सुनिये-- 
वनजोौ वनजों खर्व* भ्रिरास. सकृपो5कृप । 
कल्याण मे प्रयच्छुतु अवतारा हरेदेश।॥। 
अर्थात--बन शञ्र्थात्‌ जल में रहनेवाले ( मत्स्य, कच्छुप ), वन में 
रहनेयाले ( वाराह, नृस्सिंह ), वामन, तीना राम ( रामचन्द्र, परशुराम 
ओर बलराम ) बुद्ध ( सकृपः ) और कल्कि ( अ्रकृपः )--विष्णु के ये 
दस अवतार मेरा कल्याण करें | ह 
कहना न होगा कि छोक समाप्त होते ही कालिदास का हाथ 
छूट गया। 
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तीन भस्‍्श्नों का एक ही उत्तर 
कुछ लोगों का कथन है कि महर्षि व्यास ने अपने अन्थों में “वा 
अव्यय का बहुत जगह प्रयोग किया है। इसकी चुय्की लेने के लिये 
>>, कविवर कालिदास ने “'चकारात्मने नमः कह कर उनकी मूर्ति पर ह्वाथ 
.. फेरा। इतने में उनके हाथ चपक गये। कालिदास ने मूर्ति को लक्ष्य 


( ६ ) 


कर कद्दा फ्ि “महाराज ! मे किस तरह इस विपत्ति से छुटकारा पारऊँ ९”? 
इतने में मूर्ति से श्रावाज आई-- 
एच्ुदण्ड च चन्द्र च समुर्ब चापि वर्णय ।* 
अर्थात्‌--$ख, चन्द्रमा ओर समुद्र का वर्णन एक साथ ही कर दो 
( तो त॒म्दारा हाथ छूट जाय | महाऊबि ने कहा-- 
पदमेक॑ प्रदास्थासि “प्रतिपवेरसोदयम?” ॥ 
भावार्थ--मैं एक पद में ही यद्द किये देता हूँ, लीजिये--“प्रतिपर्व 
में रस की वृद्धि ।? [ ऊँख की पत्येफ गॉठ ( पर्व ) के बाद रस या 
मिठास बढती जाती हैं, श्रमावस्या के बाद प्रति दिन चन्द्रमा की कला 
बढती जाती है ओर पूर्णमासी तक सम॒द्र का जल रोज बढता रहता है। ] 
लोकाऊ पढ़ते ही कालिदास का हाथ छूट गया | 
रह रा नह 


कविता की कसौटी 


जब प्रसिद्ध सस्कृत कवि वाण मृत्यु-शीया पर पड़े हुए थे तो 
कादम्बरी' को समास करने की चिन्ता उन्हें सतत सताया करती थी । 
उन्होने अपने पुत्रों को बुलाया और उनकी प्रतिभा एवं साहित्यिक ज्ञान 
की परीक्षा करने के लिये एक सूखे पेड़ की ओर इशारा कर उनसे 
निम्नलिखित प्रश्न किया-- 

यह सम्मुख की वस्तु कया है ! 
6 उनके एक पुत्र ने जो ज्योतिषी भी थे, इसका उत्तर यों दिया-- 

; श॒प्को बृत्तस्तिप्ठंत्यम्रे । 
अब दूसरे पुत्र से कहा गया कि तुम भी अपना उत्तर दो । उन्होने 


ल्च्ट्ञ्ज 





# पाठान्तर--भारदं चेक्षुदुड॑ च सिन्युविन्दु च वर्णय । 
अर्थांत--महासारत, ईख ओर सिन्धुविन्दु--चन्द्रमा का वर्णन करो। 


( १० ) 


बडी ही सरस ओर सुन्दर शब्दावली में उत्तर दे कर पिता का मन मुग् 
कर लिया । उन्होंने कहा-- ] 
नीरसतरुरिह विलसति पुरतः । 
वाण भट्ट ने इसकी मसधुरता देख दूसरे पुत्र को ही कादम्बरी के 
समाप्त करने का भार सौंपा | रा 
जे बे अः 


४ लिखत सुधाकर'! लिखिगा राहू ” 

सुनते हैं “काव्यग्रकाश” के निर्माता मम्मठाचाय श्रीहर्ष के मामा 
थे। भाजे ने काब्यरतरों के परम पारखी मामा के सामने अपने महाकाव्य 
की चर्चा की और उनकी महत्वपूर्ण सम्मति जानने की श्रमिलापा की । 
मम्मट ने नैषध को पढ़ा और जब श्रीहर्ष आलोचना सुनने के लिये आये 
तब उन्होंने कह्य कि काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास ( दोष प्रकरण ) 
लिखने के पहले यदि यह ग्रन्थ मुझे मिलता तो काब्य-दोपों के उदाहरण 
दह्ढ निकालने में मुके इतना प्रय्ञ न करना पडता, क्‍योंकि काव्य के 
समग्र ढोपों के दहशत मुझे इसी एक ग्रन्थ में मिल गये होते। इस 
अतर्कित सम्मति से आश्रयांन्वित होकर जब श्रीहर्ष ने उक्त सम्मति की 
पुष्टि ग उदाहरण जानना चाहा तो मम्मट ने झट से ग्रन्थ खोल इस 
कोक को पढा--- 


॥; 


तब वत्मेनि वत्तता शिवम्‌ । 
पुनरस्तुत्वरित ससागमः ॥| 
अयि सृधय साधयेप्सितम्‌ । .] 
स्मरणीया समये वर्य वय ॥ ह 
नोट--न्‍यह पद्म केवल पदच्छेद भ किंचित्‌ भिन्नता कर देने से 
मगल के स्थान पर अमगलार्थ की सूचना दे रहा है | अर्थ यो हुआ-- 
तुम्हारा कल्याणदायक मार्ग हट जाय (तब शिव वर्त्म निवर्त्त- 
ताम )। ठुम फिर कभी न लौटो (स त्व घुन. मा आगमः )। है रोग 


( १३ ) 


आमेर-महल आर वेदमंत्र 

एक समय जयपुर के प्रधान सेनापति ठाकुर हरिसिह जी ने परणिडत 
अम्बिकादत्त व्यास ( सरकृत तथा हिन्दी के प्रसिद्ध कवि ) को वेद के 
मत्र--सहलशीर्पा पुरुष. सटलाक्ष. सहखपात्‌” की समस्या दी । व्यास 
जी उसी दिन आमगेर का महज देख आये थे। अत, आपने वही का दृश्य 

ला रक़्खा ओर समस्प्रा की प्रूत्ति यो की-- 

प्रविष्तो राजभवने प्रतिविस्वै को भवेत्‌ । 
सहचशीर्पा पुरुप. सहसाक्ः सहखपात्‌ ॥ 
अवथत्--फ्रीन ऐसा हे जो राजभवन मे जाकर स्वय प्रतिबिम्बित 
नहीं है जाता ? कहां तक कहे, शेपनाग, इन्द्र ओर सूर्य जेसे दीपतिमान 
व्यक्ति भी वहा जाने पर अपनी कान्ति लो बैठते हैं ( आशय यह कि 
महल ऐसा चमकदार है कि इन शक्तियो का तेज भी उसकी चमक से 
लुप्त हो जाता है । ) 
र्‌ः गे (ः 
आयसमाज ओर सनातनपघर्म का भेढ 
कहा जाता है कि एक बार महर्षि ठयानन्द सरस्वती और एक सना- 
तनघर्मा महात्मा--शायद श्री स्वामी विशुद्धानन्द से काशी में शास्त्रार् 
हुआ । वाद-विवाद का विपय था 'मसिपूजा!। स्वामी ठयानन्द जी 
वेद का निम्न-लिखित निर्देश करते थे--- | 
न तस्प प्रतिसाऊंस्ति । है 
,.. अर्थात्‌--डस परमार्त्म की प्रतिमा नहीं है और न तो उसकी कोई 
आवश्यकता ही है | खामी जी के प्रतिवादी का कहना था-- 
| नतस्प्र/ प्रतिमाउस्ति ॥ 

अर्थात्‌--जो बिनत है उसके लिये प्रतिमा है और ।उसका होना 
आवश्यक है| पहले तो श्री स्वासी दयानन्द ने समका कि हमारे ही 


८ हि - 
डह रा 


( १२ 2 
एक शोक में कई सूत्र 


एक व्यक्ति बहुत दिनो के बाद अपने मित्र से मिलने गए। कुशल 
समाचार के बाद उनके मित्र ने पछछा--आ्राजजल आपके साहबजादे 
क्या करते हैं ? उस व्यक्ति ने उत्तर मे जो छोक कहा उसका प्रत्येक 
शब्द पाणशिनि का सूत्र था। बधथा-- 
पछ्तिसत्स्यमुगान्‌ हन्ति परिपन्थं" च तिष्ठति । 
ब्रात्येन जीवति अधुना न घश' पूर्ववन्‍्सन ॥| 
* अर्थात्‌-त्रह्व चिडियों, मछलियों और हिरनों का शिकार करता है, 
चोरी करता है और निन्दित कर्मो द्वारा अपनी जीविका चलाता है| हम 
लोगों का कोई वश नहीं है । उसकी दशा पहले जैसी ही अब तक है | 
कहना न होगा कि पत्तिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति, परिपनन्‍्थ चर तिष्ठति, 
ब्रात्येन जीवति, अधुना, न वश", पूर्वचत्सन ” शब्द व्याकरण के सूत्र हैं। 


ने नै पा 


कितनी कुब्जा' चाहिए 


गोपियाँ ऊधव से कहती हैं-- 
यदि थास्यसि मघुनगरीमिदसुछूव शुद्धभावमावे्यम्‌ । 
तवगुणविलिखनहेतो' वयमपिकुचजा किसौदास्यस्‌ || 


अर्थात्‌--है ऊधव ! यदि तुम मथुरा जाते हो तो कृष्ण जी से शुद्ध, 
भाव से इतना कह देना कि वे एक कुब्जा मजा रमे हैं| यहाँ हम 
सभी उनके गुण लिखते-लिखते कुब्जा ( कुबडी ) बन गई हैं | इसलिये 
अब क्यो उदासीन हैं। 

यहाँ पर “'क्रुब्जा' शब्द में चमत्कार है। 

 परिपन्थं च तिप्ठति -- पारिपान्थिकल्यौर. । 


( १२ ) 


रामायण में एक जगए ओर भी ऐसा ही हुआ है । देखिए--- 
“संकर-चाप पहाज, सागर रघुबर-बाहुबल । 
हे घृडे सकल समाज, चढ़े जु प्रथमहि मोहबस ।” 


इस सोरठे के विपय में कद्दा जाता है. कि जब्र गोसाई जी धबूडे 
सकल समाज' इतना लिख गये तो उनकी क़लम रुफ़ गई। वे आगे 
कुछ न लिख सके, क्योंऊ्ति सकल समाज' मे तो विश्वामित्र, जनक और 
रामचन्द्र जी भी आ जाते । उनकी यट विपत्ति देख महावीर जी ने 
चढ़े जु प्रथमहिं मोह-बस'--ब्रनाकर सोरठा समाप्त कर दिया | 
कक ऊह न 


वार-बार के अर्थ 


। यशोदा बार-बार यह भाखे । 
है बज में कोड हितू हमारों चलत गोपालहि राखे ॥। 


यह पद्म तानसेन ने अकबर के दरबार में गाया था। इसे सुनकर 
बादशाह ने तानसेन से पूछा कि इस “बार बारो के क्या साने हैं। 
तानसेन ने उत्तर दिया--हुजुर ! यशोदा लगातार यही कहती थी 
कि : : फ्रैजी भी वही बैठे थे। उन्हो ने कहा--नहीं सरकार, तान- 
सेन को इसका अर्थ नही मालूम । बार बार भाखना” के मानी यह कि 
& रोयें रोयें से यशोदा कहती थीं कि कोई मेरे गोपाल को रख ले | 
झब अकबर ने राजा टोडरसल से पूछा कि आपकी क्‍या राय है ! 
इहोंने कहा--मेरी निगाह मे तो ये दोनो ही अर्थ ठीक नहीं, यदि वार- 
(की अथे घाट-बाट# लगाया जाय तो अर्थ ठीक चिपके | 
थ.. ईस प्रकार अपने दरबार के नव रक्षों के मुँह से मिन्न-मिन्न प्रकार के 
(६ अथ सुनकर वादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए | 


0] 





# धार >- पानी, बार -- रोकना । बार-बार > पानी की रोक -- घाद | 


है 98...) थ 


शब्द ढोहरा कर ये ( प्रतिवादी मदाशय ) हमे चिढाते हैं; परन्तु जब 
उन्होने अपने ग्रतिवाटी के 'नतस्य' शब्द के उच्चारण पर ध्यान दिया तो 
वे उनकी विद्वत्ता के कायल हो गए. ( जो नत है, अर्थात्‌ भक्त के लिये 
प्रतिमा है। यह स्वामी विशुद्धानन्द जी का अर्थ था ) | 


मै भेह का 


हनुमानजी ने कविता सुधारी 


कहते हैं, रामायण बनाने में गोसाई तुलसीदास जी को हनुमान जी 
ने कई स्थानों पर मदद पहुँचाई है। वालकाड में रगभूमि वाले स्थल 
पर सीता जी की छवि का वर्णन करते समय तुलसीदास जी भूल से गये 
थ्रे कि सीता जी उनकी माता हैं और उनके वर्णन में कोई ऐसी बात 
ने आनी चाहिये जिससे किसी प्रकार मन में विकार उत्पन्न हो सके | 
मुलसीदास जी धुन मे आकर सीता जी के लिये एक से एक बढकर उपमाएँ 
देते चले गये । यहाँ तक कि फ्रिसी साधारण युवती के वर्णन की तरह 
थे सीता जी के शरीर और उनकी साड़ी का वर्णंन करने जा रहे थे, 
यथा--- | 
सोह नवल तनु सुन्दर सारी । ह 
हनुमान्‌ जी भला ऐसी गुस्ताखी कब होने देते | लाचार हो ठुलसी- ' 
दास जी को यहीं रुक जाना पड़ा । कहा जाता है कि नायिका-वर्णन के 
से भाव को दूर करने के लिये ही गोसाई जी ने इसके आगे-- 
जगत-जननि अतुलित छुबि भारी--- 
चौपाई लिखकर वर्णन समाप्त कर दिया। “जगत्‌ की माता” शब्द 
वे इसीलिये लाये कि सीता जी के ग्रति मातृवत्‌ श्रद्धा होने लगे. और 
किसी म्रकार के कुमाव का स्थान ही न रहे । यह कार्य हनुमान जी 
की ही प्रेरणा से हुआ | 
4६ 5 ब्ः 


आज , 


४१-वेदान्त-रहस्य 
( लेखक--भ्रीयुत हीरेन्द्रनाथ दत्त एम० ए० बी० एल०।) * 


इस ग्रन्थ में परब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म शर जगत्‌, जीव ओर ब्रह्म, 
ब्रह्मपुर, माया और प्रकृति, भूमावाद, मूर्त और अमूर्त, वेद और 
वेदान्त, और वेदान्तिक समन्वय, इत्यादि अनेक आध्यात्मिक विषयों 
का उपनिपद्‌, गीता, वेदान्तयूत्र ओर अन्य शासरो के आधार पर ऐसा 
सरस और सरल विवेचन किया गया है कि पाठक वेदान्त के समान 
अत्यन्त दुर्गंग विषय को भी अत्यन्त सुगमता के साथ हृदयगम कर लेते 
हैं । ग्रन्थ के बीच बीच में पाश्चात्य दशन-शासत्रो का भी सत दिया 
गया है। हिन्दी भाषा में आत्मविद्या और वेदान्त पर यह गन्थ बहुत ही 
सुन्दर निकला है | सजिल्द पुस्तक का मूल्य सिफ १॥) रुपया है। 


पुस्तक मिलने का पता-- ह 
तरुण-भारत-ग्रन्थावली, कार्यालय 


लक्ष्मी-आठ- प्रेस, 
दारागजझ्ज, प्रयाग । 


ख्प्टा 


( $६ ) 
सोया-मेथी 


दिल्ली शहर मे एक कुजड़िन थी | एक दिन वह सब्ज रग की धोत 

पहने हुए अपनी दूकान पर बैठी थी । उघर से एक मनचले कवि 
आ पहुँचे | कुजड़िन की छठा देख वे बोले-- 

ऊँची दुकान कूँजढ़िन क्या सव्ज़ रग में थी? । | 

कुजडिन भी कवि थी। अत "मेथी! शब्द के श्लेष को समझ कर 

उसने तुरन्त उत्तर दिया--- 

सोया जो होता पास जो चाहती सो लेती ॥ 

इस वाक्य में 'सोया',शब्द में छेष है । यथा--सोया ८5 (१) ४॥ 

(२) सोना । 


ग्रै 
हे 
) 
ह 


डै६£ नह ञैः 
भर्ता-मामिनी 


बैंगन कर ले भामिनी, फहत चिते घनश्याम । 
भर्त्ता तोहि बनाइहों,/जो चलिहों सम धाम ॥ 

इस दोहे का साधारण अर्य तो यों हुआ कि--- 
एक स्त्री ने हाथ में काले काले बंगन लेकर कहा--अ्रगर तुम मेरे 

यहाँ चलोगे तो में तुम्हारा भर्ता बनाकर खाऊँगी । 
परन्तु इसका एक और मी चमत्कास्पूर्ण अथे यह होगा--.. ' 
घनश्याम--कृष्ण की ओर देखकर एक स्त्री ने कहा कि आप मुझे 
भी अपना सित्र (वय-गणु हमउम्र, दोरत ) बना लीजिये। यदि आप। 
मेरे घर चलेगे तो में आपको अपना भत्ता--पति खीकार करूँगी। «(| 
द्ह है मेः [ 
च्रज-मभापा ओर विदेशी कवि 

कहते हैं फारस देश में एक कब था, वह प्राचीन ढेँग की कविता | 


_._ ॥ भेंथी-(१) सेथी का सांग (२) में थी । 
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( ५६ 92 


कल की करामाव 


भारतेन्दु बा० हरिश्विन्द्र बडे उदारपुरुष थे) क्रितने ही लोगो को 
पुरस्कार देकर इन्होने कत्रि ओर सुलेखक बना विया। कहते हैं, महा- 
महोणध्याय पडित सुधाकर द्विवेदी ( काशीनिवासी ) को उन्होंने निम्न- 
लिखित एक दोहे पर सो रुपय ओर ओंश्रेजी रीति पर अपनी जन्मपत्री 
बनवा कर पांच सो रुपये दिये थे--- 
राजघाट पर वेंधत पुल, जहँ 'कुलीम' की ढेर 
श्राज़ गये, 'कल' दे।ख के, झाजहि लोटे फेर ॥ 
इस दोहे म॑ कुलीन शब्द दृववर्थक है--कुलीन (१) अच्छे अच्छे 
खानदान वाले--दर्शकंगण । (२) कुली लोग । परन्तु इस दोहे में सत्र 
से बडी विशेषता 'कल' शब्द की है। इसके अर्थ पर गोर कीजिए । 
कल ++ (१) सशीन पुजे | (२) कल या आगामी दिन | 
न मा हे है 


शंकर और त्रिशुल 

पडित नाधूराम शर्मा 'शकर' दर्‌दुआगज (अ्लीगढ) के विख्यात 
५ वें थो गये हैं। कहा जाता है कि कानपुर से प्रकाशित होनेवाले किसी 
उनकी कविताये प्राय निकला करती थी ओर उन पर शकर जी 
उचित पुरस्कार भी दिया जाता था। कुछ दिनो बाद उस पत्र मे 
( पपुर के ही रनेवाले श्री 'जिशून! जी की कवितायें छपने लगी और 
" चछार उनको दिया जाने लगा | यह देख शकर जी ने उस पत्र में अपनी 
गये भेजना बन्द कर दिया। बहुत दिनों तक जब उक्त पत्र के 
दुक को शकर जी की कोई कविता प्रकाशनाथ न मिली तो सम्पा- 
मे शकर जी को पत्र लिखा कि आपने हमारे पत्र से कविताये 
ए बन्द क्यो कर दिया ? शकर जी ने इसके उत्तर में सम्पादक जी 

हे ;क्‍ दोहा लिख भेजा | 


] 
रु 
हूँ 


द्रा 


मै] 


लक्ष्मी-आर्ट-प्रेस 


हमारे मित्रों ओर हितिषियो को यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी 


कि “तरुण-भारत-अन्थावली” की पुस्तके शीम्रतापूर्वक प्रकाशित फरने 
तथा अन्य प्रकार से भी प्रेस के द्वारा सर्वसाधारण जनता की सेवा 
करने के लिए हमने बहुत सा द्रव्य व्यय करके और बहुत प्रयक्ष के 
साथ लकष्षमी-आर्ट-प्रेस की स्थापना की है। 

इस यत्रालय में किताबी ओर हर किस्म का फुटकर काम बहुत 
सुन्दर, सस्ता ओर समय पर होता है। रगीन और सादे ब्लाक, कवर, 
विजिटिंग काड', लेटरपेपर, रसीदबुक, हुडी-पुजे, हेंडबिल, बिलश्वुक, 
सादे कार्ड-लिफाफे, रगीन ओर सादे लेबल, इत्यादि सब प्रकार का 
छोटा और बड़ा काम बहुत ही फेंसी---ऋलापूर्ण ढग सें--छापा 
जाता है। 


पुस्तकों की छपाई भी हमारे यहाँ बहुत सावधानी के साथ की. 


जाती है | हस्तलिखित कापी विशेष रूप से सशोधित करने के लिए. 
हमने विद्वान्‌ सम्पादक अपने मडल में रखे हैं, और प्रूफ-सशोधन का 
भी बहुत अच्छा प्रबन्ध किया है। 


नवीन नवीन ठाइप, नवीन मशीनरी और कलापूर्ण कम्पाजिटर 


ओर मशीनमैन तथा बाइडिंग का बढ़िया काम करनेवाले बाइडर 
कारखाने मे नियुक्त किये हैं । 

किसी प्रकार का भी छपाई अथवा बाइडिंग ( जिल्दसाजी ) का 
काम आपके यहाँ हो, आप निस्तकोच और निस्सन्देह हमारे यहाँ भेज 


दीजिए. । हमारे काम से हमेशा आप सन्तुष्ट रहेगे। एक बार परीक्षा ' 


करके देखिये | 


लक्ष्मीधर वाजपेयी 
भ्रध्यक्ष-लच्मी-आट-प्रेस, दारागंज, प्रयाग । 


है ३9). 


इसमे भी प्रायः वही बात है परन्तु कहने का दँग ओर है। ख्वाजा 
साहब की वह भावमयी आलोचना निस्पन्देह बड़ी उत्तम हुई है | 


रेप रे ८ 


मुहावरे की वाव 


लखनऊ मे एक दिन कुछ ' साहित्य-प्रेमियो ने एकत्र होकर समीर 
चकी 'मोर' से भेट करनी हाही । वे मीर साहब के घर गये | बाहर से 
पुकारा । लेडी ने दरवाजा खोज्ञा। हाल प्रछुकर वह भीवर गई ॥ 
थोडी देर में मीर राह आये ते। सामय्रिक शिश्चाचार के बाद आगगन्त॒को 
ने कुछ शर सुनने की इच्छा प्रकट की। भीर साहब ने पहले वो कुछ 
टाल-मयेलख का प्र बहुव आमत्रह फिये जाने प्र स्पर कह दिया कि मेर 
शेर आपकी सम्रक में नही आ सकते | इउ उच्दर के डिन्न होने पर भी 
उन लोगो ने फिर आग्रह किया | मोर खाहब ने इनकार किया | फिर 
उन्र लोगों ने कद्टा---जदाब ! हम लोग “अनवारी' ओर “खाकानी! 
की कविताएँ समझते हँ---आप ही की थे तममेगे ! मीर साहब ने कहा, 
यह ठीऊ है, पर उनकी कुँजियाँ, टीका-डिपणियाँ और आलोचनाएँ 
प्त्यालोचनाएँ भी तो बहुत सी हैं । और मेरी कविता के जिये तो उदू_ 
के महावरों का जान होना आवश्यक है। आप उनसे वद्धित हैं। यह 

कहकर म्रीर साहब ने निम्नाकित शेर पढां--- 


इश्क़ घुरे ही ख़्याल पढा है, चेन गया आरास गया १ 
दिल का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शास यया ॥ 


फिर कहने लगे---आप इसमे कहेंगे कि खयाल शब्द को ख्याल 
क्यां कहा । इस विप्रय मे इतना कह देना पर्यात होगा कि महावरा 


पेसा ही है। 


( २० ) 


शंकर कविता क्या करे क्या पावे उपहार । 
पुररकार सब ले गया शंकर का हथियार ॥* 


524 नम मै 


बासित साहब का फैसला 


एक दिन मीर तक्नी 'मीर' और मिर्जा मुहम्मद रकी सौदा! की 
रचनाओ पर दो आदमियों में कगड़ा हो गया । दोनों छ््ाजा बापित के 
शिष्य थे। अतः बासित के ही पास जाकर ग्रार्थना की कि आप फैसला 
कर दीजिये। उस्ताद ने कहा--दोनों प्रतिभाशाली कवि हैं । फके 
इतना है कि मीर साहब का कलाम आह! है और मिर्जा साहब का 
वाह! | उदाहरण स्वरूप उन्होंने मीर का निम्न लिखित शेर पढा--- 


सि्ाने मीर के अआाहिस्ता बोलो । 
अभी इक रोते रोते सो गया है ॥ 
अर्थात्‌--यदि मीर साहब जग पड़ेंगे और अपनी शायरी करने, 
लगेंगे तो फिर उनका रोना शुरू हो जायगा। इसलिये उन्हें थोड़ा सो 
लेने दो | आशय यह कि मीर का “विरह-वर्णन” निराला है। 


पश्चात्‌ मिर्जा का शेर पढा-- 






जे चमक 


' सौदा की जो बाली” पे गया शोरे-क्रयांसत । 
खुहामे-थअठटव रे वोले अभी आँख लगी है ॥ 





*शंकर का हथ्थियार८-प्रिशूल । यह संकेत “भप्रिशूल्न” कवि की 
ओर था । 


१ बालीं +- सिरहाना, तकिया | गे 
२ शोरे-क्रयासत >- अलय का झआर्त्तनाद । रा ऐ 


| खुह्ममे-अद॒व ++ सम्यवा के उपासक, विद्वान / 


| 


( २३ ) 


अर्थात्‌ू--श्रों घी, पहाड थ्रादि मे यदिं आग, पानी, प्रथ्बी और 
हवा ये चार तत्व पाये जाते हैँ, तो आज वे निरर्थक हो जायेंगे। मेरी 
शान के आगे उनकी एक न चल सकेगी | 
इस पर शाह नसीर की ओर से यह आक्तेप हुआ कि पत्थर मे 
आग की गति का क्‍या प्रमाण ह | जोक ने कटा--जब पहाड़ मे बढने 
के कारण गति है तो उसके भीतर की अ्मि मे भी गति होनी चाहिये । 
विरोधी ने पत्वर में अमि होने का प्रमाण माया तो जौक ने फारसी का 
निम्नलिखित शेर सुनाया-- 
हर संग मे शरार है तेरे ज़हर का। 
सूसा नहीं कि सैर करूं कोह तूर का ॥ 


अर्थात्‌ू--हरएक पत्थर मे परमात्मा के जलवे की चिनगारी दिखाई 


; पड़ती है। में हजरत मूसा नहीं हैँ जो आपको प्रमाण देने के लिये 


“तूर पहाड़' की सेर करूँ ।* 

इस विवाद से लोगों का बड़ा मनोरजन हुआ । जोक उस दिन से 
पुराने कवियों के काव्य-अन्थो को और भी ध्यान से पढने लगे । 

शः लि ्ः 
है ख़ालिकवारोी का मिसरा 

महाकवि गालिब को कोन नहीं जानता। आप उदू शायरी के 
जाज्वल्यमान कविरल्नो में एक हो गये हैँ | कहते हैं मोलवी फजलहक 
इनके दिली दोस्तों म से थे। उनकी आदत थी कि जब कोई घनिष्ठ 


॥ मित्र उनसे मिलने आता तो वे खालिकबारी का यह मिसरा-- 
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* कहा जाता है कि हज़रतमूसा को एक वार पहाडों पर आग की 
ज़रूरत पढ़ी । तब तक उन्हें 'कोह तूर' पर आग की चिनगारियाँ देख 
पढ़ीं, परन्तु ज्योंही वे उस ओर बढ़े, आवाज्ञ आई व्‌ यहाँ मत्त आ। यह 
आग नही है जिसके लिये तू आरा रहा ऐै। यह खुदा का जलवा ( ईश्वर 
की ज्योति ) है।? 


६... ३२३ 
दूर की समझ 


एक डिन इशा”? जुरञ्मत के यहाँ गये। वे उस वक्त कुछ सोच' 
रहे थे । उन्होने प्रछा--क्यो जनाब |! क्या सोच रहे हैं ? जुरथत ने 
जवाब दिया--एक मिसरे की पूर्ति कर रहा हूँ ।? इशा ने कहा--मिसरा, 
पढे हम प्र॒रा कर देगे | उन्होने जवाब दिया कि पूरा होने पर ही सुना“ 
ऊँगा। जब इशा ने न माना ओर सिसरा सुना देने का हठ किया तो 
जुरअत ने सुना विया | मिसरा यो था-- 
उस जुल्फ पे फबती शबे देजूर की सूझी । 
अर्थात--उसको काली जुल्फो पर श्रंधेरी रात भी शर्माती थी। 
ट्शा ने उसकी पूर्ति यो की-- 
अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूकी ॥ 
इसे सुनना था कि जुरञ्मत खिलखिला कर हँस पडे | जुरअत अधे 
थे | इसमें उनकी चुय्की ली गई थी । 


औ हे ह रह 
पत्थर में आग 


एक दिन शाह नसीर ने एक गजल पढी जिसकी तरह थी-- 
आतिशो आबो खाको बाद | उन्होने कहा--इस जमीन पर जो चलेगा 
डमें मैं मी उस्ताद सानूंगा। जौक्लन ने दूसरे मशायरे मे उस तरह पर 
एक गजल पढ़ी। शाह साहब ने उस पर बहुत से तक॑-वितक ऊिये, / 
परन्तु जौक्त ने प्रमाण दे देकर अपना पक्ष बडी .खूबी से समर्थन किया। 7 
जोक ने उसी छन्द ओर काफिये मे एक गजल और लिखी जिसका 
पहला छुन्द यह है--- ः 
सरसरो कोह से हों गर आतिशो आबो ख़ाको बाद | 
आज न चल सकेगे पर आतिशो आबो ख़ाको बाद ।! 


धि 
रह 
क 
| 
+ 


प्पै “3 
जज 


जो 


६. २४: .) 
अधखुली आँख 


एक दिन नासिख क्रिसी सीडागर की कोठी में गए । उसका लडका 
जो बहुत सुन्दर था सामने लेटा हुआ सो रहा था। उसकी आँखें 
अधखुली थी जिन्‍्ह देख ये मुग्धघ हो गए। मुंह से आधा मित्ररा निकल 
पडा-- 
है चश्म नीम दाज्ञ अजब स्थाबे नाज़ है । 
परन्तु दूसरा मिसरा बेठता न था। घर आने पर भी ये उसी की 
चिन्ता में लगे रहे। इनके एक शागिदं वजीर मिलने आये। चुप्पी का 
कारण जानने पर उन्होने दूसरा मिसरा लगा दिया, जिससे ये बडे खुश 
हुए | इस तरह प्रा शेर यो हुआ-- 
है चश्म चीम वाज़ थजब ््ाबे गाज़ है। 
फितना तो सो रहा है| दरे फितना बाज है ।॥ 
अर्थात्‌-( प्रियवतम की ) आधी आँख खुली है। वे अजीब 
अन्दाज से सो रटे हैं | यद्यपि आशिक सोते हैं, परन्तु उन्होंने मन को 
आशिक कर लेनेवाला दरवाजा ( दरे ) श्रॉख खोल रक्‍्खा है। 


श्् मै; रे 


मन्दिर अच्छा या मस्जद 


“नतीम बडे प्रसन्नचित्त ओर हाजिश्जवाब थे। एक बार किसी 
मशायर में लखनऊ के सब सशहूर मशहूर शायर मौजह थे | मशायरा 


| शुरू होने मे जरा सी देर थी। शेख नासिख ने नसीस की ओर आक- 
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पित हो फ़र कहा--यडित जी देखिये एक मिसरा कहा है, दूसरा मिसरा 
नहीं उठता-- 
शेख़ ने ससजिद बना सिसमार बुतख़ाना किया । 
शअर्थात्‌--शेख ने मस्जिद वनाऊर मन्दिर को हटवा दिया | 


( २४ )2 


बया विरादर श्राव रे भाई । 


पढ़ा करते थे। एक दिन गालिबर उनसे मिलने गये। उन्होंने वही 
मिसरा कह कर इस्हे बेठाया। इतने मे मौलवी साहब की वेश्या भी 
दूसरी दालान से निकल आई। इन्होने कहा--हाँ साहब ! अब वह 
दूसरा मिसरा भी फरमा दीजिये-- 


ब नशीं मादर बैठ री माई ॥ 
इसे सुनते ही वे भेप गए | 
शा मेक है£ 


हार-स्वीकार 
'्ासिख' एक दिन प्रयाग के किसी मुशायरे मे 'शामिल” हुए । 
वहाँ उन्होने जो गजल पढी उसका मतला था-- 
दिल अब मह्त तरसा हुआ चाहता है । 
या काबा कलीसा हुआ चाहता है ॥ 
अरथात्‌ू--अब मेरा दिल यहूदी के लडके ( माशक ) में लिस होता 
जाता है | मालूम होता है मस्जिद गिर्जावधर बनेगी--माशूक्न के पीछे 
मुझे भी यहूदी सत स्वीकार करके गिर्जाघर जाना होगा । 
एक भोले-माले लडके ने भी उसी तरह पर अपनी गजल पढ़ी 
जिसका पहला मतला यह था-- 
दिल उस बुत पे शेदा हुआ चाहता है । 
खुदा जाने अ्रव क्या हुआ चाहता है ॥ 
८  _ है 
महफिल में धूम मच गई। सब वाह वाह करने लगे। नासिख 
बड़े न्यायप्रिय थे। इन्होंने भी लड़के की पीठ ठोक़ी और कहा--+ 
तुम्हारा मतला मतलो मे सूर्य है। में अपना पहला मिसरा ग़ज़ल मे से 
निकाल डालूगा | 
कः श् दर 


4 “४४४४८ ४ 
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( २६ 2 


नासिख के मुँह से यह मिसरा निकलना था कि 'नसीम' ने तत्काल 
दूसरा कह दिया 


तब तो यक सूरत भी थी अरब साफ वीराना किया | ३ 





अर्थात्‌ू--जब सन्दिर था तब तो वहाँ एक सूरत ( मूर्ति ) भी थी 


ओर अब साफ उजाड़ हो गया 


सुनना था कि सारी मजलिस चहचहा उठी | लोग फडक उठे। 

नासिख ने कविता की आड मे मजहबी चोट की थी, लेकिन नसीम न 
उन्हें ठठा कर दिया | 

रस के 


तस्वीर क्‍यों नहीं खिंचवाई 
उद्‌ के कवियों की एक वार योष्ठी हुई। कवि-सम्मेलन में यह 
समस्या रक्‍्खी गई: 
इस लिये तस्वीर जानोँ हमने खिंचवाई नहीं । 
इस समस्या को एक कवि ने यो पूरा किया-- 
एक से जब दो हुए तब लुत्फ एकताई हु 
इस लिये तस्वीर जानाँ हमने खिंचवाई 
इस पर मौलाना आसी ने अपनी पूर्ति सुनाई-- 
| 


न 


दाम माँगा था मुसब्विर* पास में पाई नहीं 
इस लिये तसवीर जानोँ हमने खिंचवाईं नहीं । 


सुनते ही शायरो मे कहकह्ा मच गया | 


॥ 
+ + ........ २-४ 








*# मसुसब्बविर -- फोटो खींचनेवाला । तस्वीर बनाने वाला । 


बल 


रा नम 


| 


चंमत्कारपूर्श उक्तियाँ 


सुरहासाधुनिहन्ता बकद्माधी स्वसुरगण' कशांयी | 
गवतु ) सदा तव पुत्रम्‌ सत्यानाशी कलेशकुलजः ॥| 


यह श्लोऊफ देसने में गालियो से भरा हुआ मालूम होता है, क्योकि 
मुरह, साथू को सारनेवाला, कसाई, सत्यानाशी, आदि शब्द इसमें 
थआये हूँ । परन्तु वास्तव में ये शब्द भगवान्‌ विष्णु के विशेषण हैं और 
इनके द्वारा उनकी स्ठुति की गई है | यथा--- ।ै 


मुरहा > मुर नामक देत्य को मारनेवाले | 
$साधुनिहन्ता >- अ्साघु ( दुष्ट ) को मारनेवाले | 
वकवाधी ++ वकासुर का वध करनेवाले । 
स्वसुरगण +-अपने हैं देवताल्लोग जिसके--देवताओ के प्रिय । 
- कफशायी -+ जल में शयन करनेवाले ( के---जले--शेते इति कशायी। ) 


रे रे 3] 


है हो 
प्रातः स्नायी नरक यातिं, माघ स्नायी विंशेषत । 
परखो फठ लग्नो य-, तस्य सुक्तितं संशय ॥ 


$ अर्थ हुआ--प्रात-काल स्नान करनेवाला नरक को जाता है ओर 
माघ मास में प्रात-स्नान करनेवाला ( व्यक्ति ) विशेष कर ( नरक का 
अधिकारी होता है )। यदि कोई दूसरे की ज्री को अपने गले लगाता है 
( पर-सत्री-गामी है ) तो उसकी मुक्ति हो जाने मे कोई सन्देह नहीं | 








१ अवतु -- कल्याण करे । 


( ४ ) 
तमाखुपन्न॑ राजेन्द्र | भज साञ्शानदायकम्‌ | 

इस ोकारद्ध के अन्वय करने से एक दूसरे के विपरीत दो अर्थ 
निकाले जा सकते हैं, यधा;-- 

अर्थ ( १ )-है राजेन्द्र ! तमाखू का सेवन मत करो ( तमाखुपत्े 
मा भज ) क्योफ़ि वह अगान का देनेवाला है ( अजानदायकम्‌ ) । 

अर्थ (२)--है राजेज ! तमाखू का सेवन करो (तमाखुपत्र भज ) । 
तमाखू मा--लक्ष्मी ओर ज्ञान की देनेवाली हे ( मा-जानदायकम्‌ ) | 


डः के जे 


( ४ ) 
हिन्दी मे भी ट्स प्रकार की चमत्कारपूर्ण वस्तुओं का अभाव नहीं 
है, यथा-- 
हताराम कपि ने जबहि, हरखी जनकसुताहु । 
राजसगण रोवत फिरहिं, हा हाराम हताहु ॥ 
इसमे शब्दों की विचित्रता पाई जाती है। सुनने मे तो विरुद्ध अथे 
प्रतीत होता है कि “कपि ( हनुमान ) ने राम जी को हता ( सारा )। 
इस कारण सीता जी को हर्ष हुआ ओर राक्षसगण रोते फिरते है कि 
हाय हाय गम जी मारे गए. |” परन्तु यथार्थ में ऐसा नहीं है, बल्कि शुद्ध 
अर्थ या होगा कि हनुमान जी ने हताराम ( हत+न-आरास ) अर्थात्‌ 
वबाग--अशोकवाटिका--को व्वस किया | इस कारण सीता जी हर्पित 
) हुई ओर राज्ुसगण रोते फिरते हैं कि हा हारास हता (हा हा-- 
आराम--हता ) हाय हाव बागीचा नष्ट हो गया । 
( ६? 
छुइ बनचर, दुह्ट रेनिचर; चारि विप्र, ढुइ भूप। 


जो निसिदिन सुमिरन करै; कीरति बढ़े अनूप ॥ 


5 है! 


“पी 





( ३० 9) 


परन्तु नही, थोडा सा ध्यान देकर पढ़ने से इसका अर्थ स्पष्ट हे 
जाता है और वह यो है--- 

प्रात-काल स्नान करनेवाला मनुष्य ( नर ) स्वर्ग ( क ) को जाते 
है (और ) माघ मास मे प्रातः स्नान करनेवाला ( मनुष्य ) विशेष कर 
स्वग जाता है। व॒ुलसी ( परस्री )* की बनी माला को गले में पहनने 
वालों की मुक्ति में कोई सन्देह नहीं। 


के न क्र 


( है) 


केशवं पतित दृष्ठा द्रोणों हर्षम्ुपागतः । 
रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव ॥ 


इस छोक का अर्थ देखने में यह पतीत होता है--केशव ( कृष्ण 
जी ) को गिरा हुआ देख द्वोण प्रसन्नता को प्राप्त हुए। सब कोरव 
“हा हा केशव केशव” कह कर रोते हैं | 

परन्तु यह अर्य ठीक नहीं है, क्योकि कृष्ण जी लड्टा$ करते समय 
युद्ध-स्थल में नहीं भारे गये और उनकी मृत्यु हो जाने पर कोरव लोग 
( जो उनके विरुद्ध लड रहे थे ) रो कैसे सकते हैं| उन्हे तो पसन्न होना 
चाहिये था। इस लिये यदि श्लोक का अर्थ यो किया जाव तो अधिक 
न्‍्यायत्गत हो '-- 

जल में ( के ) लाश को ( शव ) बहते देख स्यार ( द्रोण ) हर्ष 
को प्रात हुआ ) सब सद्ध ( कौरवाः ) रो रो कर कहते हैं कि “जल मे 
( के ) लाश है ( शव ), जल में ( के ) लाश है ( शव ) |” 





+ तुलसी जी वास्तव में 'बृल्द! नामक दैत्य की स््री थीं ( इसीलिये 
सुलसी जी का बृन्दा' भी नाम्न है ) | बृन्दा विप्यु-परायणा थीं। झत- 
भगवान्‌ ने इन्हें अपनाया | तव से तुलसी जी 'परखी' कहलाती हैं । 


( ३३ ) 
अड्ट १.२,३,४.५,६, आहि के पटने से यह नामावली निकलेगी-- 
रखापाते गारीपतों राघायति 
नोट--दस एलाक मे दवी-दद्ताआओ के नाम कर उनकी प्रार्थना की 
गई है । 


श है के 
( हे?) 
थ रिक्त शो थे ज उ हिद्‌ ह्य 
ना वा न्नरी णान सारि व 
ता सवा वि थिव सू रा नन्‍तु 
सी भी सा प. प्‌ लु सु व 


ग्र। 


६ श्लोक भी ऊपर जेता हो है| पढ़ने का क्रम भी वही है। उस 
पटने पर श्जोक या होगा--- 

सीतानावश्णिवास्वामी सादिन्रीणो गणाधिप । 

पवनञज उमासूनु. सुराशिल्‍्वद्‌ खबन्‍्तु व ॥ 


5५! 


ग्र नह यै९ 


(जी 2.) न्‍ 

हिन्दी स भी इसके उदाहरण देखिए--- 

मासर सोह सजे बन वीन एवोय बे सहसो ससमा । 

सा< लदान बयावत सारि रिसात ब्यादय यालरसा ॥ 

मानवही रहे मोरद सोद ठसमोदर मोहि रही वनसा । 

गाल बनी पल केशवदास सदावश केल बनी बलसा ॥ 
उस न॑ंवैया के प्रत्येक पद को चाहे सीधा ( शुरू से ) पढिय चाहे 

ठ (अन्त से ) | अर्थ मे कोई भेद न पडेगा | 
क 0 कर 
य 


( र३२ )2 


अर्थात्‌:--दी बनचर--अगद ओर हनुमान, दो राक्षस--विभीषर 
और प्रह्मद, चार विय--सनक, सनन्‍्दन, सनातन सनत्‌कुमार, ओर हो 
राजे--दशरथ और जनक इनको जो रात-दिन त्मरण करता है उप्र 
फीत्ति बढती है | 


४ भ प्र 
लोम-विलोम तथा उच्चारण-सम्बन्धी कौशल 
( १ )9) 


लंबाधघरो. रुत्रवलंब. नासे ! 
स्व याहि याहि क्षरमा गताक्ला ॥ 
ज्ञाता गमा रक्ष हियाहि या त्व॑ । 
सेना बल यत्र रुरोध बाल ॥ 
थह ऐसा छोक है जिसे प्रारम्भ से ओर अन्त से--चाहे जिधर से 
प्रढिये वही शब्दावली निकलेगी ओर अर्थ में कोई भेद न होगा। 


मे हैः रह 
की, 

२ मरे ६ 
ति गो तिगतिखयाति सता 
प री प न प नीप पा 
सा प धापर पसचधचाहु 
र॒त्ती रा ती सु ती वि ते हि 
१. ४ ४ ह 


इस #छोक में विचित्रता यह है कि इसे नीचें ( न० » ) से पढना 
आरम करते हैं और ऊपर ( न० २) तक आकर फिर दूसरी लाउन में 
ऊपर की ओर ( न० ३ ) से नीचे ( न० ४ ) तक पढ़ते चले जाते है | 
पढ़ने का यह ढदग अन्तिम पक्ति तक चालू रहेगा । 


( हे७ ) 


ह्रन की सी आँख वाली स्रियो के मस्तक पर कया शोभा देता है ! 
अभागिनी फौन है ! चन्द्रमा शिव के कहाँ है १ हास्यात्पद क्या है ? इन 
बातो की कटिये, 

इन चारो प्रश्नों के उत्तर श्लोक के चाथे चरण--सिन्वूरविन्दु- 
विधदाललादे' म हम प्रात्त हो जायगा | यथा 





,. पहले प्रश्न का उत्तर सिन्दूरविन्डु- । 
दूसरे प्रश्न का उत्तर >+ विधवा । 
तीसरे प्रश्न उत्तर -- सस्तक पर । 
चौथे प्रश्न का उत्तर >- विधवा की माँग में सेंदुर । 


२ डै६ डः 


| ( ४ ) 
; कि जीदन के दमयन्त्यवाप ? 
कीरग्तमस” कि व विकारमेति 
शीतापह कि ह्विजता विहन्ति ? 
शिक्षोव॑चः: कि जननीकृतृहलम 
जीवन क्‍या है ! दमयन्ती किसे चाहती थी १ अंधेरा कैसा होता है * 
किसमें विकार नहीं आता ? ठदक को दूर करनेवाली क्‍या वस्तु है ? 
#भिणता का नाश क्या चीज करती है ? बच्चे की बात कैसी होती है ? 
इन सब प्रश्नों के उत्तर 'जननीकुतृूहलम” शब्द में छिपे हं। 
यथा--- ह 
पहले प्रश्न का उत्तर -- जननीकृतूहलम” का पहिला, सातचाँ,आठवों 
अत्तर -- जलम---जल । 
दूसरे प्रश्न का उत्तर >- जननीकुतूहलम्‌ का दूसरा, सातवाँ, आदठवों 
अच्तर ++ नलसू--राजा नल को । 
तीसरे प्रश्न का उत्तर -- जननीकृतूहलस्‌ का तीसरा, सातवाोँ, आठवों 
अत्तर -- नीलम-काला । 


झ््‌ 


+ 


( ह३े६ 2 


त्रिपुररिपु--महादेव ने किसे मारा ? कर्ण का मारनेबाला कोन 
नदी का किनारा कोन तोडता है? कौन परस्त्री गे रत है ! समर-छ्त 
मे कोन नन्न 5 होता है १ स्तनी की शोभा क्या है ? कुसगति से 4 
का क्या होता है १ पु 


उत्तर--मानप्रजापहार, | यथा--- (ः 


पहले प्रश्न/का उत्तर >-मानपूजापहार का * पहला और साकें 
/__- अक्षरज-सार---कासठेव । 
बूपर मर का उतार ्त्मानपजापहार,, का. दूर और सात 
+. | धर --हहा>-अजैन | 


तीमरे प्रश्न का उत्तर +- मानपूजापहार रे मेरा. और सातव 
अक्तरचूपूर प्रवाह... 5 

चोथे प्रश्न का उत्तर >> मानपूजापहार का 'च&., और सातः 
अक्षर -+जार--पराई ख््री से प्रेम फरनेवात 

पुरुष । 

पॉचवे प्रश्न का उत्तर "- मान पूजापहार का पॉँचवा और सातव 
अच्षर न पर --हुश्सव । 

छुठे प्रश्न का उत्तरन्‍-मानपूजापहार. का छुठा और सातव 
अक्षर >>हार --हार । 

सातवें प्रश्न का उत्तर >- मानपूजापहार' ( समूचा शब्द ) आह 
भाव में कमी । । 


श्ह 24 नर ५५ 
( है) | । 
कि भाति भाले झूगलोचनानाम ? 
का दुभंगा, कुन्न शिव शशांक, ? 


हास्यास्पपं॑ कि ? कथनीयमसन्न 
सिन्दूरविन्दुविधवाललादे । 





), 


हिस्‍न की सी आंख वाली सियो के मस्तक पर क्या शोभा देता है ! 
श्भागिनी कोन है ? चन्द्रमा शिव के कहाँ है ? हास्यास्पठ क्या है १ इन 
बातो को करिये, 

टन चारो प्रश्नो के उत्तर श्लोक के चोथे चरण--सिन्वूरविन्दु- 
विंधदाललाटे! से हम प्राप्त हो जाबगा | वथा--- 

पहले प्रश्न का उत्तर सिन्दूरविन्दु । 

दूसरे प्रश्न का उत्तर -- विधवा । 

तीसर प्रश्न उत्तर - संस्तक पर । 

चौथे प्रश्न का उत्तर विधवा की मॉँग सें सेंदुर । 


्ईः ड६ रे 


( ४) 
कि जीदने क॑ दमयन्त्यवाप ? 
कीरग्तसः कि थे विकारसेति 
शीतापहं कि हिजतां निहन्ति ? 
शिशो्चंच कि जननीकुतृहलस 
जीवन क्या है ? दमयन्ती किसे चाहती थी * ऑँघेरा कैसा होता है ? 
कैसमे बिकार नहीं आता ? ठठक को दूर करनेवाली कया वस्तु है ! 
माह्णता का नाश क्‍या चीज करती है १ बच्चे की बात कैसी होती है ? 
इन सब प्रश्नों के उत्तर “जननीकुतूहलम! शब्द मे छिपे हैं। 
पथा-- 
पहले प्रश्न का उत्तर +- 'जननीकुतृहलम” का पहिला, सातवॉ,आठवों 
दे शअच्तर ++ जलम---जल । 
दूसरे प्रश्न का उत्तर>- जननीकुवृहलस्‌ का दूसरा, सातवरँ, आठवों 
अक्षर -+ नलम--राजा नल को । 
तीसरे प्रश्न का उत्तर -- जननीकुतृूहलस्‌ का तीसरा, सातवाँ, आठवाँ 
पत्तर ++ नीलम---काला । 


ड़ 


( ३६ ) 


त्रिपुररिपु--महादेव ने किसे मारा ? कर्ण का मारनेवाला कोन है! 
नदी का किनारा कोन तोडता है ? कौन परस्की से रत है ! समर-त्त्न 
मे कोन सन्नउ होता है ? स्तनों की शोभा क्या है ? कुसगति से वा 
का क्‍या होता है ? न 
उत्तर--मानपूजापहार, | यथा-- न्‍ 
पहले हक का उत्तर>-मानपूजापहार का पहला और साल 
- अक्तर --सारः--कामसदेव । 
दूसरे अश्न का उत्तर+-मानपूजापहारः का दूसरा और सात 


तीमरे प्रश्न का उत्तर 5 सानपूजापहार शेप और सातव॑ 
अक्षर >> पूर ---प्रवाह । मु 

चौथे प्रश्न का उत्तर>मानपूजापहार का चे&. और सातयाँ 
अक्षर -- जार--पराई स्त्री से + 

पुरुष । 

पाँचवें प्रश्न का उत्तर सावन पूलापहार का पॉचवाँ और सातक॑ 
अक्षर पर --झुश्सव । 

छुठे प्रश्न का उत्तरन्‍+मानपूजापहार का छुठा और 
अक्षर -+हार --हार । 

सातवे प्रश्न का उत्तर 5 मानपूजापहार. ( समूचा शब्द )>>ञाग।' 







भाव में कमी । | 

्ध ह कः ध्ड 
! 

( है ) ५ 

हि 


कि भाति भाले मझूगलोचनानासे ? 
का दुर्भगा, कुत्र शिवे शशाक* ? 
हास्पास्पट॑ कि ? कथनीयमन्न 
सिन्दूरविन्दुविधवाललाडे ! 


( रेह ) 


अर्थात्‌--सात ताल ऊँची मदयु ( एक मछली विशेष ) कहाँ है ! 
सुमेझ पर्वत (सोने का पहाड़ ) किसके लिये सरसों के एक टुकड़े 
में है ? एक बूंद भी समुद्र ( की तरह ) कहाँ है ! समुद्र भी बूंद भर 
किसमे है १ 

उत्तर--समुद्र मे ( अ्रव्धो ) । 

कृपण के लिये € लुब्चे )। 

साधु, सज्जन पुरुष के उपकार में ( साघधुठपकार ) | 

नीच, दुष्ट के साथ उपकार करने में ( नीचोपकारे )। 

नोट--यह छोक ऋमालकार का एक बढिया नमना है। 


$ः श् श 
( ७ ) 
हिन्दी की अन्तर्लापिका 


अजव पखेरू एक हाड है न चाम जाके 

आप उडि जात पर पख ना दिखात हैं। 
ताके बार वीनि वीनि त्सच बसावे लोग 

ओढ़त न मेले दिव्य रोज ही दिखात हैं ॥ 
जप तप योगवारे पटरस भोगवारे, 


लाल चन्द्र ओढि ओडढ़ि हिये हरखात हैं। 
सुर मुनि ईशन को पंडित कवीशन को 
मत सब को है यहै वाकी सास खात हैं | 


व्दाथं--पख -- (१) पक्त, पाख (२) पखने । बारः-(१) डिन (२) 
रोयें। बलन --(१) साल, वर्ष (२) साल ( वस्नविशेष ) । 
भास -- (१) महीना (२) मास । 

£] मर डै£ 


( रेप )' | 


| 


चोथे प्रश्न का उत्तर -- जननीकुवृहलम्‌ का चौथा, सातवाँ, श्रार्तों 
अक्षर -+ कुलस---कुल । 

पॉचवें प्रश्न का उत्तर -- जननीकुतृहलम्‌ का'पाँचवॉ, सातवोँ, धरा 
अच्तर ++ तूलम---रुईं ।- 

छटवें प्रश्न का उत्तर-- जननीकुवृहलम्‌ का छुठवाँ, सातवाँ, श्रातं 
अक्षर -- हलम---हल । 

अन्तिम प्रश्न का उत्तर -- जननीकुतृहलम्‌ ( कुल शब्द ) माँ के 
आनन्द देनेवाली । 


शॉः मः के 


( ५४ ) 

का काली ? का सधुरा ? का शीतलवाहिनी गंगा £ 
क॑ संजघान कृष्ण" ? क॑ बलवन्त॑ न बाघते शीतः ? 
अर्थात---काली क्या ( वस्तु ) है ? मधुर क्या होती है ? $ 
वाहिनी गगा कैसी हैं ! क्ष्ण ने किसको मारा किस वलवालः के 
ठदक नहीं सताती १ 
उत्तर-कौओ की पाँत ( काकाली ), स्त्री ( कामधुरा ), 5 
के किनारे किनारे वहनेवाली गगा ( काशीतलबाहिनी गगा ), केस 

मारा ( कस जघान ), कम्बलवाले को ( कम्बलवन्तम ) | 








ः डे ते 


३, 

(५ ) ») 
मदयो गे सपततालग्रमाणस्‌ । 
मेरी श्टंग सर्पपस्येक देशे॥ 
विन्दुस्सिन्धु- सिन्धुरप्येकबिन्दु । 
अव्धों लुब्धे साधु नीचोपकारे ॥ 


(५ ४१ ) 


दस सिर किसके हैं ? सोने का मूंग बन कर कौन आया था ? 

यम की बहन कोन हैं ! ली को कैसा पति रुचता है ? 

मेत्र को देखऊर किसे सुख मिलता है ? छोटे भाई को क्या कहते हैं ? 

किसका रूप भयानक है ? किससे अनेक दु ख प्राप्त होते हैं ? 

कोन सी अवस्था सुन्दर कही गई है ? देवता लोग क्या बजाते हैं ? 

इन प्रश्ो के उत्तर क्रमशः ये हैं--- 

१ रावण २ मारीच ३ यमुना ४ नवीन ५ सिखडी+>-मोर ६ अनुज 
७ राक्षस ८ मदन ६ तरुण १० नगारा। 

इन सब शब्दों के आदि एक एक अक्षर लेने से “रामायन सिय- 
रामतन” उत्तर निकलता है । यह उत्तर उपरोक्त छप्पय की भ्रतिम पक्ति 
में मौजूद ही है । 


जः शा नेट 
वहिलापिका 


आओ 


जगन्निसितं केन ? को रुद्र शिप्पे-- 
हत॑' ? कस्य चत्वारि शीर्पाणि मित्र ? 
तृपार्त्ता. कमिच्छुन्ति ? कैश्वशिडिका तुष्टि-- 
| साप्तोति १ के प्राष्य नामोद्तेरस्‌ ? 
4 अर्थात्‌--ससार किससे बनाया गया ९ रुद्र--( शकर ) के शिष्य ने 
ै किसे मारा ? 
है मित्र | किसके चार सिर हैं ९ 
प्यास से व्याकुल'क्या चाहते हैं ? किसे पाकर चडिका--( ठेवी ) 
पसन्न होती हैं ? 
किसे पाकर प्रसन्न नही होती ( क्रुद्ध होती है ) ! 


( ८) 
भूपित को हरि-अंग ? कोह भरे का तिय करे ? 
काके होत अनंग ? को सराल हित ? मानसर 


हरि ( विष्णु ) के वासाग को कौन भूषित करता है ? रूठ जावे प्‌ 
स्त्री क्या करती है ? फाम किसके होता है १ हस की प्रिय वस्तु क्या है 


इन सब प्रश्नो के उत्तर सोरठे के अन्तिम शब्द---“मानसर' में किए 
हैं । यथा-- 


मानसर का पहला अक्षर मा! >-लच्मी । यह पहले प्रश 
का उत्तर है। 
». » पहला ओर दूसरा अक्षर समान >+रूठना । यह दूसरे प्रश॒ 
का उत्तर है । 
» के पहले तीन अक्षर “मानस!--सन। यह तीसरे प्रश्न की 
उत्तर है । 
धसानसर! ( यह कुल शब्द ) न्‍+मानसरोवर (प्रसिद्ध कील) 
यह चौथे प्रश्न का उत्तर है। 
ने न ने 
[85 8 


काके है दशशीश” ? कनकरूग" को बनि आयो ? 
अमभगिनी * कद्दि कौन ? तियहि कस पुरुष सुहायो ?? 
मेघ निरखि सुख" काहि ? कहा लघु आतहि* कहिये ? 
क्यको रूप” कराल ? विविधि किहि तें दुख लहिये ? 
है कौन अवस्था” रुचिर अति ? काहि बजावबें? ? देवगन ? 
विश्वास जानि निशि दिन भजो रामायन सियराम तन ॥ 


( ४४ )2 


बन्धन क्या हू ? फ़िसके अत्यन्त सुन्दर नेत्र हें। महादेव का पुत्र कोन 
है ? सीप से जिस ( लड्के ) को पैदा किया ? शोभा का सुन्दर नाम 


जया हैं ? कृष्ण से ड्सि अपने ताखुन पर धारण किया है ? समुद्र से 
५ 5 किम हा गे ब हु 
कान मिलती ढं ? तिरछी कीन सी वस्तु है ? 

टन प्रश्नों के जवाब क्रम से निमलिखित हैँ: 

१ सयासे २ बरढ ३ सुऊुती ४ ऊपाल ४ सॉकर ६ हरिणी ७ गनेश 
८ मुकता € पानिप १० पहाड ११ सरिता १९ नयन। इन शब्दों के 
मध्याज्षर लेने से बह उत्तर निकलता हँ--“थार क्रपा करे नेक निहा- 
रिय |” यही इच्छा मेरे हृटय की हे भी | 


4 टु 2] 


प्रश्नोत्तर 
६ 800) 


एक बार एक लेठ जी नोकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर को 
गये | वहाँ उन्होंने किसी ब्राह्मण से पूछा-- 


विप्रास्मिन्नगरे महान्‌ वसति क. ? 


अर्थात्‌--हे ब्रिप्र जी ! इस शहर मे सबसे वडा कौन रहता है ! 

उत्तर मिला--तालद्ुमाणा वनम्‌ | 

आर्थात्‌ू--ताड़ के पेडों का जगल | 

सेठ जी,ने पूछा--फो दाता १ 

ब्राह्मण ने उत्तर दिया--रजको ददाति वसन प्रात हीत्या' निशि | 

अर्थात्‌--धोबी रात को कपडे ले जाता है और दूसरे दिन प्रातः- 
काल दे जाता है। 


( ४४ 2 
शब्दार्थ--सा सुबती > सीता । 
कुत -#प्रथ्वीत' । 
उत्तर के लिये श्लोक के चतुर्थ चरण का यों अर्थ कीजिये तो भी 
सुन्दर दॉतवाली वे सीता प्रथ्वी से रो रो कर कहती हैं कि माता ! हमें 
जगह दे |! 
तद॒पि सा सुदवी--सीता, कुत- ( प्रथ्वीत ) 
रुदती--रुरोद ( प्रथित्या स्थानग्राप्त्यर्थम्‌ ) 
नोट--यह छोक उस समय का है जब श्रीरासचन्द्रजी ( जो गुणी 
सुन्दर, युवा ओर लच्चरित्र सभी कुछ थे ) ने सीता जी को त्याग ढिया 
था। सीता जी का बनवास हो गया था और आश्रम में ही उनके दो 
पुत्र--लव और कुश हुए थे। वनवास के उपरात अयोव्या आने पर 
यह घटना घटी । 
है न्ः दर 
हिन्दी की भी एक बहिलापिका लीजिये--- 
ह ( ४ 9) 
भाषे काह सज्जन" को ? कौन शय्भ्रुवाहन ' है ? 
फाको सुख होत ? काकी साला शिव धारो है ? 
काह गजवन्धव" ? छुवीले दृग* काके अति ? 
कौन हरपुत्रन ? सीपसुत* को विखारो है? 
शोभा को सुनाम' का है ? कृष्ण चख धारो? * कहा ? 
सिन्दु से मिलत? १ कौम ? काह प्रनियारो" * हे 
उत्त के बर्णन में आदि अन्त दीजे छोड 
मध्य लीजे सो हिये मनोरथ हमारो है। 
सज्जन का क्या कहते हैं ? मददेव जी की सवारी कौन हैं ?” सुख 


“.. किसको होता है ? शिव ने क्रिसकी माला धारण की है? हाथियों के 


च् 


( ॥$ ) 
महादेव जी ओर पाव॑ती से आपत मे मजाक होता है| महाठेव जौ 
धावती से कहते है-- 
गलवशालिनि प्यारी हमारी सदा तुसही इक इष्ट अहो। 
अर्थात्‌-हे मेरे गौरव को बडानेवाली प्यारी, ठम्ही एक मेरी दष्ट 
हो | परन्तु पाती जी ने हास्य करने के लिये महादेव जी के वाक्य का 
“ पद भग फर टोला और उसका शअ्रर्थ विठाया--- 
गरबशालिनि >+ गो +- श्रवशा +- अ्रलिनी । 
इस व्यगपूर्ण नवीन अर्थ के अनुतार उन्होंने महादेव जी को 
: उत्तर दिया-- 
हों व धंऊ, नहि हो अबशा, श्रल्रियी हूँ नही, अस काहे कहो ॥ 
अथावू--में न गाय हूँ, न अवशा (जो फिसी के वश मे न हो ) 
हैं ओर न अलिनी--मभींरी हूँ | ठम सके ऐसा क्यो कहते हो १ 
साह घोराइहेमर्दी, झि विहगपति ? थो हारे , क्ट्सिपीश+ ? 
इत्थं राधावचोशि प्रहणित्तवदद पातुदश्रक्रपाणि ॥ 
नोद--इस श्लोक के उत्तराध का पाठान्तर यों भी है--- 
मसुग्धे5ई मथुसूदद पिवलता तामेय तन्वीमसलले । 
इन्थं निरव॑ंचनी झृतीं दुयित॒दा हीतो हरि. पाठु व ॥ 
के कै नेह 
खोलो जू फकिवाड तुम को हो एती बार ? 
हरि दास है हसारो वसो कायनब पहार में। 
रागी हैँ रेंगीली ! त( छु जाउ काहु दाता पास 
भोगी हूँ छुबीली ! कहीं पेडिये पताल में ॥ 
में तो बनवारी कही सीचो जाके बाग-बारी 
घनश्याम हो री बावरी ! बरीसो कही खार में । 
नागर हों नागरी तो टॉडा क्यो न लादे जात 
लाल हों री लाढिली तो लागो काहू हार में ॥ 


१.६ 


( ४८ ) 


विग्रट करके कहा--नहीं नही तुम अत्यन्त पुण्यवती हो तुम्हारे पाप नही 
हैँ! अब स्त्री ने मेव के पर्याय--प्रयोवर-शरब्द से पति को बोध कराना 
चाहा परन्तु पति महायय ने हंगी करने के लिये 'परयोधर का “लग 
अथ लेकर कह्ा--अ्रच्छा तो कचुकी को निकाल दो, देखूँ | 


|! 
जे6 भ्कः डे 


हिन्दी कवियों की प्रश्नीोत्तर सम्बन्धी पहुँच ठेखिए-- 


एक बार कृष्णचन्द्र जी राधा के यहाँ गये । किवाड बनन्‍्ह थे अ्रत' 
कृष्ण जी ने दरवाजा खटखटाया । निदान राधा ज़ी उनसे प्रश्न कर्ती 
हैं और कण्णु जी उन्हें उत्तर देते हैं। यह पश्नोत्तर साहित्यिक दृष्टि पे 
बडा महत्वपूर्ण है । दढेखिये-- 

राधा--को छुम ? 

कृष्ण--हरि, प्यारी 

राधा--फहा बानर को पुर काम £ 

कृष्णु---श्यास, ललो नी 

राधा--श्यथास छाप १ क्या न डर तब बास । 

ध्यान देने की बात यह है कि यदि गशाधा अ्रोर छृष्ण के प्रश्नोत्त 
को एक साथ पढ़ा जाय तो एक सुन्दर दोहा बन जाता है, यथा-- 


को छुम ? हरि प्यारी ! कहा वानर को छुर काम ? 
श्याम, सलोनी ! र्याम-फपि ? क्प्रो न डरे तत्र बास ॥[ 
मै६ *्८ मु 
# “हरि! शब्द का दूसरा अर्थ 'वन्‍्दर' भी होता है। गे 
| श्याम-ऋषि >- काले सुंह वाला बग्दर--लगूर । 
4 सस्कृत और हिन्दी के निम्नलिखित छुद भी इसी आ्राणय, के हैं-< 
अयुल्या क कपाट प्रहरति कुटिलो ? साधव, किस्मस ते ? 
स् नाऊ॑द चक्री, कुलाल नहि धरणिधरो, कि ह्विजिल्लों फणीन्ड- ? 





क्ूट 
8, 


रावणस्प सुतो हन्यात्‌ मुखवारिजधारितः । 
श्वसनं कसन चापि तमिवानिलमन्दव- ॥ 


अ्थातू--मुखकसल म रखने से रावश का लड़का श्वास ओर 
बॉसी दोनो का बेंसा ही नाश करता है जैसे उसका ( रावण के लड़के 
ग ) नाश पवनसुत ( हनूमान्‌ ) ने किया । 

हनूमान्‌ के हाथ से मारे जानेवाले रावण के लडके का नाम “अक्ष 
ग। अक्ष बहेडे को कहते हैं, अर्थात्‌--बहेडे को मुंह म रखने से श्वास 
प्रेर खाँसी जाती रहती है। 


नै ्ः तर 


ला  , 


2५ हिन्दी में भी कवियों ने कूट लिखे हैं, यथा-- 


किसी नायिका का पति विदेश में था | इधर यह विरह से व्याकुल 

। रही थी। भोग की सारी चीजे इसे विषवत्‌ लग रही थी | इन वस्तुओं 

| चिढकर इसने इन्हे नाश करने की सोची | बसती हवा इसके शरीर 
।कामोद्दीपन न कर सके इसलिये उसके पी जाने के लिये उसने शेष- 
श का चित्र दीवार पर खींचा | कामदेव के नाश के लिये इसे महादेव 

है पेस्वीर बनानी पड़ी । विरहाममि मे जलकर मरने के बजाय साधारण 
(मे में जल मरना अच्छा समझ कर इसने हुताशन ( अभि ) का 
# * वसाया। राजि बीत रही थी। चिड़ियाँ अपनी सीठी बोली से इसके 
(की और भी दुखी कर रही थी। अतः इस मधुर कलरव को दूर करने 


आप 


५ हक 


पार्बती जी का साहित्यिक व्यग सुन महादेव जी को चुप है 
जाना पडा | | 
ना नह कर 


६ ६ 9 
प्रर्ववी और लक्ष्मी मे परस्पर मजाऊ होता है | जो वात श्रीगए 
जी पार्वती से पूछती हैं, श्लेष से उसका उत्तर पार्वती जी उन्हे ७ 
देती हैं कि उलट कर वह लक्ष्मी जी पर ही लागू होता है। वथा-- 
लदघी--सिज्रुक गो किंतको गिरिजे ? 
पारवेती--सु तो सॉगन को बलिद्दवार गयो री | 
लघमी--नाच नच्यो किंत हो सवसास ? 
पावेती---कलिन्दसुता + तट चीके उयों री । 
कामी--भागि गयो चृषपाल ?ं सो जानत 
गोधघन सग सदा सो छुयों री । 
(सागर-शैल-सुतान में आज--- 
परस्पर यो परिहास भयों री ॥४) 
पु नमः ने 





६-55: 2-25 -<:<>-#-> >> >> पवन न 
$ भिच्कर-महादेय । पार्वती जी श्लेप से सिंचुक का अर्थ 'व# 
समरूती है । 
२ क लेन्दपुता +- यमुना । 
वृपपाल ++ बैल, के पालन करनेवाल महादेव । पार्चती जी 
शिल्प्ट शब्द बनाकर इसरहा अर्थ श्रीकृष्ण लिया है । ! 
४ इसी भाव का सस्कृत का चह छोक भी है-- 
मभिन्नार्थी स क्त्र यात सुतनु ? बलिगृहे, ताइव कछाद्य भटें ! ॥; 
सन्‍्ये बुन्द्राचसान्ते, क जु स सगशिशुर्नेंव जाने वराहम! 
वाले क,च्चक्ष इृप्णो ज़रठ बुपपतिः ? गोपसवास्प घेत्ता । 
नीलासलाप इत्ये जलनिधिहिंमवत्कन्ययोस्रायतां न । 


2, 


यालक -- लडके-बाले । 
श्री >- लक्ष्मी 
घनधान्य ल्‍+ धान्यवाहुल्य 
विश्व >> ससार 
अर्थात--विरक्तो को इनसे कोई प्रयोजन नहीं। अतीसार के पक्ष 
में इन्ही शब्दों का दूसरा अर्थ होता है | यथा-- 
बालक - सुगंधवाला । 
श्री +- वेल ! 
। घन -- नागरमोथा । 
> घान्य 5 धनिया 4 
द् विश्व > सोंठ । | 
श्र्थातू-जिसको अतीसार नहीं है उसे इन ओपधियों के होने से 
कोई लाभ नहीं। ( इनके काढे से अतीसार रोग जाता रहता है । ) 


423] रह मै 


(५२ ) 
हिन्दी साहित्य में भी श्लेष का एक विशेष स्थान है। यथा-- 
चिरजीवों जोरी, हुरै क्यो न सनेह गंभीर । 
को घटि ? ये व्ृषभानुजा वे हलघधर के बीर ॥ 
यह ऐसा दोहा है जिसमें वृषभानुजा” ओर 'हलधर के बीर' शब्द 
।श्लिष्ट हैं। अत. इस दोहे के दो अर्थ हैं--- 
< .. थर्थ १--अह जोडी चिरजीवी हो । दोनो में प्रेम भी निरन्तर बटता 
जाय | हलवर के वीर--( कृष्ण ) ओर बृष॒भानुजा--( राधा ) की ग्रीति 
2 समान ही है। कोई एक दूसरे से कम नहीं है | 
,. अर्थ र--कहते हैं, बेर, प्रीति ओर व्याह बरावर बाले से ही 
. ठिक़ावा है सो हलधर के वीर--( बेल ) और वृपमानुजा--( गाय ) फ्री 


( ४५ »2 


इन्द्र को वाहन रविसुत पवनकुमार । 
ये तीनों इक ठौर हैं कहु सखि कौन विचार ॥ 


अर्थात्‌--वहन ! इन्द्र का वाहन--हस्त अर्थात्‌ हाथ, | 
करण यानी कान, और पवनकुमार--हनु अथवा ठुड्डी--ये तीना 
जगह किये क्‍या सोच रही हो १ ;, 
इसका उत्तर वह नायिका यो देती हे--- 


रास न दीन्हीं रावणहि, नहिं पारथ भगदन्त। 
त्रिपुर न दीन्ही शंकरहि, सो मोहि दीन्ही कन्त ॥ 
अ्र्थात--राम ने ( युद्ध में ) रावण को पीठ नहीं दी, पर: 
अजुन ने भगदन्त ( एक राजा ) को पीठ नहीं दी। तिपुरासुर ने ४४ 
को पीठ नहीं दी, परन्तु मेरे पति ने आज मुझे पीठ दे दी है| 77 
मुमसे क्रुद्ध हो गये हैं और पीठ देकर बैठ रहे ! 


मे श्र 


श्लेष 
( ५१ ) 


अत्रि प्रिये ! श्रीतिभूतां कल गे । 
किम्मालक श्रीघनधान्यवियश्वद्थ ॥ 
हे यस्याप्यतीसार रुजो न तस्य 


! 
किम्बालकश्रनीधघनधान्यविश्र. ॥ 


हु 


॥ 


/ हे 

“ अर्थात्‌--है प्रिये ! जिनको क्ृप्ण ये प्रेम है. उनको बालक, ' 
श्रनधान्य और विश्व से क्या प्रयोजन ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं | और >' 
, अतीसार का रोग नहीं उनको भी इन वस्तुओं से क्‍या प्रयोजन !* 


पर वालकश्रीधनधान्यविश्वे! यह पद द्ववर्थक है। कृष्ण के पह 
ट्सका यह अर्थ है-- 


जाई 


( ४७ ) 


एक दिन एक जी ने रमोई बनाकर तथा दूध ओऔद कर बिना उसे 
दके ही रस द्विप्रा । जब उसका पति भोजन के लिये बैठा और वह स्त्री 
रसोई परोसन लगी लगे देखा फि दूध के पास एक सॉप सरा हुआ पडा 
है। अनुमान से उसने रामर लिया कि गर्म दूध पीने से ही इसकी 
ऋसु हुई है। बद रु अपने सन में प्रसन्न हो कहने लगी--अ्रच्छा 
हुआ जो तुम ( साप ) दूध पीकर सर गये ! नहीं तो इसका जहा--- 
विपयुक्त-दूव यदि मेरे पति महोदय पीते तो अवश्य मैं विववा हो 
जाती | लोग मुझ पर हँसते ओर पति की अनायास मृत्यु से राजा सन्देह 
करके मुझे दड देते ! 


द्ै न 6 


एक काव्य में दो काव्य 


शखाहतो5थ स तु लण्मझ | पाहि रीते ! 

रेणों लुपन्‍्तमिति कैवबतोडपि जल्पन्‌ 

रेकानलरोजिकत उगद हरिणो हरित्वं 

केशिक्तिता विमलितान्त्यदशास्तरन्ति ॥ 

अर्थांत--हरिणवेशधारी सारीच जब श्रीरामचन्ध जी के बाण से 

विंध गया, तब वह “हा लक्ष्मण | दवा सीते ! धूल में छव्पयते हुए 
मुझको बचाओ--यो छलपूर्वक ( राम की तरफ से ) कहता हुआ भी 
अपने अन्तिम अच्ञर 'ण' को छोडकर हरि! बन गया (अर्थात्‌ मुक्त 
हो गया ) क्योंकि हरि जिनकी अन्तिम दशा सुधार देते हैं वे अवश्य 
। ही तर जाते है। 
>.. इस कक में व्यान देने की बात यह है कि 'णैं' इस अक्षर को 
हैः निकालते हुए कवि ने कैसा अच्छा भाव रक्खा है। इस पर अर्थान्तर- 
'” न्यास के न्ोथे चरण मे प्रश्नोत्तर अलकार भी दिखाया है। यथा-- 
के अशिक्षिता विसल्तितान्त्यदशा तरन्ति £ 


है 


न 


मि 


€ «६ ») ह 


प्रीति मे कोई कोर-कसर है ही नहीं ! कवि कहता है कि यह जोडी ( गाग 
बैल की ) ठृूण चर कर जीवन विवानेवाली ( चिरजीविनी ) हो | 
मै डर डॉ 
( | 2 
चीकी जो न लागे तो लखाऊँ थतलस आज 
ठूल तजि सौन मारकीन इमि गायो है। 
खासे चार खाने धमलेट डोरिया सों लाय 
वलदेव विशद॒ विचार ठहरायो है॥ 
गाढ़ा हेत राखो तो गवन हू दवरेस होत ह 
चिकन को टारि सुख जारी सन भागों है। 


नेम सुख लोजे तप॒जेत्र लखि सारो लाल 
विशद फियारी गुलबदन सुहायो है॥' 


| 


यह एक ऐजगा विचित्र छ॒न्द है जो श्लेष से अपने में दो अ्रश्र' 
रखता है। कहना न होगा कि तूल, मारकीन, चारखाना- डोरिया,_ 
गाटा, चिकन, नेनसुख, तज्जेंब, गुलवृन आदि श्लिप्ट शब्द कपड़ों पें 
नास हैं | प्रसग के अनुसार इन शब्दों का दूसरा अर्थ भी हे । 
| | 
हि डे ्््‌ड डा 
( ४) ॥ 


भली भई जो पी सरे, नहिं तो होती रॉड | हर 
हँसते लोग जदान के, राजा करतो डॉड ॥ है 
इस दोटे का शब्दार्थ एक सावारण पढा-लिखा बालक भी समर 
लेगा | परन्तु इस ( मली भई जो पी अरे नि तो होती रॉड ) इलेपयुक्त 
उक्ति को समकना कुछ कठिन है । वास्तव से इस दोहे से सम्बद्ध एड 
क्थानक है » नीचे विया जाता हैं--- 


( ९६ ) 


&' 


दूसरे का एक उदाहरण उपस्थित किया जाता है। इस कमलबढढ् 
चित्रकाव्य मे प्रत्येक शब्द का दूसरा वर्ण 'न! है--अ्रर्थात्‌ शब्दों का 
दूसरा वर्ण "ना एक ही है। इस प्रकार प्रत्येक शब्द में न! ( बूसरा 
अक्षर ) जोड़कर पढने से निम्नलिखित दोहा वन जाता है-- 

नैन बान हन बैन सन, ध्यान लीन सन फीन । 

चैन है न दिन रैन तन, छिच छिन उन बिन छीन ॥ 





- एक छन्द में आठो सववेयों के लक्षण 
सैल भगा, बसुभा, सुनि भागग, सात भगोल लसे लभगा। 
ले सुनि भागग, ही लल सत्त भगी, लल सात भंग पगा ॥ 
पी मद्विरा, बजनारि किरीटि, सु सालति चित्रपदा अमगा। 
सल्लिक, माधवि, दुमिलिका, कसला सु सवैय बसुक्रम गा ॥ 


५ 


,( इ८ ) 


अर्थात्‌-किन अशिक्षितों की अन्तिम दशा संधरती है ओर वें 
संसार को पार कर लेते है ! #स प्रश्न का उत्तर भी उन्हीं अक्तरोर 
दिया गया है। 

“क्रेशिक्षिता” विमलितान्त्यद्शाः तरन्ति ? 
अ्र्थात्‌--हरि जिनकी अन्तिम दशा सुधार देते हैं वे तर जाते हैं। 
नोट--ऊपर के लोक में एक विलक्षणता और भी है कि पल्वेक 

पाद के आदि के एक एक अक्षर को क्रमश. पढ जाने से 'शरेणेके' 
बन जाता है। इसी प्रकार इसके आगे के कछोक मे “नराघवः” आता 
है। “शरेणैके नराघव ? प्रथम सर्ग बालकाड ( मूलरामायण ) के एक 
कछोक का पादाद्ध है। 

यह छोक “श्रीरामचरितान्पिरत्र” नामक ग्रथ से लिया गया है। इ? 
ग्रथ मे सभी छोक ऐसे ही चमत्कारपूर्ण हैं। उनके प्रत्वेक चरण के 
आदि के अक्षरों का पाठ करने से मूल-रामायण के बालकाड के प्रथम 
सर्ग का पूरा पाठ हो जाता है । 


जः रू न 
चित्रकाव्य 


साहित्यशासत्र म काव्य के तीन भेद किये गये हं---( १ ) ध्वनि 
( २) गुणीमूत व्यग्य, ओर ( ३ ) चित्र । ध्वनि अथवा व्यग्य-अर्थात्‌ 
शब्दार्थ से भिन्न, मार्मिक अभिप्राय-जिसमें स्पष्ट होता है, बह उत्तम, 
काव्य है, ओर जिसमे इसकी प्रधानता नहीं, बह मध्यम और जिसमें 
बिलकुल नही, वह कनिष्ठ । चित्रकाव्य के भी साहित्य में दो भेद किये 
गये हैं। एक अर्थ-चित्र ओर दूसरा शब्द-चित्र | पहले में अर्थ में 
विचित्रता रहती है, और दूसरे मे केवल पदरचना की। यहाँ पर 
2 


# क्षेशिन क्षिणोत्ीति केशिक्षित्‌ तेन हरिणेत्यर्थ । 


पिराम-चिह्ों का चमत्कार 


॥ए2% 8तए ॥0 ॥5 )वश्ते 

पव8 खाक ॥93]5 ॥90॥ ९१९) ॥क्षाएं 
शिज्ठ शत कए्ाएए णा क्वातन बाते 40४०४ 
2.) (॥5 ॥8 $॥॥0 १४]006 06९७६ 


श्र्थात्‌ू--हूस देश' मे प्रत्येक स्त्री कै. 
बीस नाखून होते हैं हर एक हाथ से 
पाच और बीत हाथों ओर पैरों मे 
यह सब सत्य है इसमे कोई सन्देह नहीं | 


परन्तु किसी भी स्त्रीके हाथों से ब्रीस नाखन नहीं होते, दस 
ही द्दोते हैं। अतः इस छुन्द को यो पढने से इसका शुद्ध अर्थ 
निकलेगा--- 


49 070 809 7 ४8 ]070 ॥88 एफ गध्वा।5, 
एफ़ुणण रबली ॥द्ाते वीफ्ए 

2.00 छाए 07 ॥त708 वाते 8०६, 

33] ॥॥/5 ॥8 45७ एछ(॥09+ ते शा. 


श्र्थात---इस देश की प्रत्येक ज्री के बीस नाखून होते हैं, 
हर एक हाथ से पाँच; 
और बीस ( नाखून ) हाथ ओर पैरों में मिलाकर । 
यह सब सत्य है | इसमे कोई सन्देंह नही। 


ः ः ्् 


री , 


रवियात्येवान्त॑ प्रतिदिनमपारस्य नभसः | 
क्रियासिद्धि- सत्वे भवति महतां नोपकरणे ॥ 


सूर्य के रथ मे एक ही पहिया है, सात घोडे जुते हैं जो सांपों से 
बंधे हुए हैं | उनका सारथी पागल ओर सार्य आकाश मे है । ऐसे सर्यदेव 
भी प्रति दिन अपार आकाश को पार कर जाते हैं | इसीलिये कहा गया 
है कि बडो की क्रियासिद्धि उनकी सामग्री में नहीं होती, बल्कि उनकी 
शक्ति मे होती है । 

इसके बाद राजा साहब ने ब्राह्मण के लडके को आज्ञा दी--वेटा 
तू भी कुछ सुना ढे | वह पढता है--- 


विजेतव्या रूंका चरणतरणीयो जलनिधि- 
विपक्ष. पोलस्त्यो रणभुविसहायाश्र कपय- । 
पदातिम॑त्यासी सकलमवधीडाक्षसकुलस्‌ 
क्रियासिद्धि. सत्वे भवति सहता नोपकरणोे ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी को लका जीतनी थी। उन्होंने पेरो से ही चलकर 
समुद्र पार किया, पुलस्त्य ऋषि का पुत्र रावण बडा श्रवीर था। उसे 
भारा | युद्धस्वल में बन्दरों ने सदद की। यद्यपि रामचन्द्र जी पैदल 
, लेडे, इधर राक्षुम बडे मायावी थे, तो भी रामजी ने सबो को मार 
. गिराया | अत. बडे आदमियो का बड़ा काम उनके साधनों से नहीं, 
' अत्युत उनकी शक्ति से होता है। 
तलश्चात्‌ वृद्ध ब्राह्मण की पुत्रवधू का नम्बर आया । उसने अपनी 
। समस्यापूत्ति यो पढी-- 


धन्न॒पोष्पं॑ मौर्वी सधुकरसयी चंचलदशाम्‌। 
इणां कोणों वाण- सुहृदपि जडात्मा हिसकर- ॥ 
स्वयं चेकोनंगः सकलसुवन व्याकुलयति । 
क्रियासिद्धि. सत्वे भंवर्ति भद्दर्तां नोपकरणे ॥ 


समस्यापूर्त्ति 
(१) 


एक बार राजामोज के यहाँ कुठठम्ब सहित एक ब्राह्मण आया ओ्रौर 


कहा कि हम सब लोग ऊवि हैं । आप कोई समस्या दे दीजिये। हम 
लोग उसकी पूर्ति करेंगे | यह सुनकर राजा भाज ने उर्न्हें समस्या दी-< 


क्रियासिद्धि* सत्वे सवति महता नोपकरणे । 


अर्थात्‌-महान्‌ पुरुषों ( बड़ों ) की क्रियासिद्धि शक्ति में ही होती 
है, सामग्री मे नहीं | इसकी पूर्ति वृद्ध ब्राह्मण ने थों की-- 


घटो जन्मस्थान म्हग परिजनों भूर्ज वसनम्‌ । 
बने वास. कन्दादिकमशनसेवंविध गुण* ॥ 
अगस्त्थ' पायोधि यदकृतकरांभोज कुहरे । 
हे क्रियासिद्धिः सत्वे भवति सहतां नोपकरणे |। 


अर्थात्‌--जिसका जन्मस्थान तो घडा है ओर जगली जीव उसके 
कुटम्त्री, जिसका वस्त्र भोजपत्र है, रहना जगल में होता है, और कन्द 
मूल फल जिसका भोजन है ऐसे गुणावाले अगस्त्व मुनि ने समुद्र का 
आचमन कर उसे पी लिया। अत बड़ों की क्रियातिद्धि शक्ति में हैं 
होती है, सामग्री मे नहीं। 

राजा ने अब ब्राह्मणी से कहा कि आप भी अपनी पूर्ति सुनाये | 
बह बोली सुनिय भोजराज--- 


रथस्थेक चक्र भुजगनसिता' सप्त तुरगा । 
निराक्तम्वो मार्गश्वरणविकलः सारथिरपि ॥ 


के 


६. कह 5) 


बीरबल को देखते ही अकवर समझ गये कि यह असली साधु नहीं 
! | इसलिये इनसे पूछठा--आप कौन हैं और यह वेश क्यो धारण किया 
- ? आपकी क्‍या फरियाद है ! बीरबल मन में तो खुश थे परन्तु ऊपर 
! गम्भीरता दिखाते हुए बोले--- 
पाया हीरा लाख का शथ्ाया बेचन काज। 
छीन लिया छुकट लगा, निपट छुली ने श्राज ॥ 


यह सुनते ही बादशाह ने इनसे पूछा--वह कौन है जिसने तुम्हारे 
पथ ऐसा बुरा बतांव किया है ? उत्तर मे बीरबल ने सनन्‍्तरी का नास 
ताकर कहा फि उसी ने मेरा एक अमूल्य रक्ञ छीनकर नष्ट कर दिया । 
श्राद ने तुस्न्त सन्‍्तरी को बुलवाया ओर उसे कडी सजा दी। परन्तु 
सके पास रत्न कहों ? बीरबल ने यह देखकर कहा--जिस से रत्न 
हता हूँ वह एक दोहा था जो मुझे भगवती के प्रसाद से मिला था। 
कबर ने कहा भाई ! उसका मिलना तो असम्भव है। हाँ, उसके 
वज मे मूल्यस्वरूप जो कहिये दे दू !! बीखल ने कहा--हुजर ! 
सका मूल्य तो आका नदी जा सकता | मुकको उसका कुछ अश याद 
' | यदि शेष--चौथा चरण--आप अपने यहाँ के विद्वानों से तैयार 
रवा दे तो में सन्त॒ुष्ट हो जाऊँगा | उस दोढे के तीन पद यो हैं--- 
। खड़े रहत जाग्रृत सदा, सम रक्षक अति शक्त | 
| यह कह सोचत चेन से, ****** *: ॥ 
यह सुनकर अकवर ने कहा, अच्छा ! आप कल सभा मे आइये । 
ल दोहे को पूरा करने की यथोचित चेश की जायगी। बीरबल उ्रसन्न 
क्र लोट आए.। उधर सम्राद भी इन्हें न भूल सका | यहाँ तक कि 
ते से बादशाह को अन्यसनस्क्त देख वेगस साहबा शऊफ्रित हो उठी | 
उनसे न रहा गया तो बादशाह से पूछा--आज आप चिंतित क्‍यों 
८ सम्राट ने-बीरबल का हाल बताकर उस दोहे के तीनों पद सुनाये 
र चौथे पद को पूरा करने के लिये बेगम से कहा | वाठशाह की बात 
घू्‌ 


( ६४ 2 


फ़्ल जिसका ध॑नुष है, भौरा रूप प्रत्मचा ( धनुष की डोर ) ह 
चंचल नेत्रंवाली स्लियो के नेत्रफोश जिसके बांण हैं, जड़ात्मा-वद्रम 
सित्र और स्वय अगहीन है। ऐसा अकेला ही कामदेंच सारे ल्वग॒द ओर 
अपने वशीभूत कर व्याकुल कर देता है। इससे मालूम हुआ #ि बडे 
की क्रियासिद्धि उनके प्रताप में है, सामग्री में नंही | - ! 

राजा भोज ने बड़ा पुरस्कार देकर सम्मानपूर्वक ब्राह्मण के 3४ 
कुठ्ठम्ब को बिदा किया | - 


मे कि मै 


आओ ु 
हिन्दी साहित्य मे भी समस्यापूत्तियो का आदिं से ही प्रचार रहां है। 
जऊदाहरण लीजिए-.- 
बचपन मे बीरबल नोकरी की तलाश में दिल्ली पहुँचें। दसरे हि 
उन्होंने बादशाह अकबर से मुलाक्नात करनी चाही, क्योकि वे जानते क्‍ 
कि अकप्र बडे उदार हैं और मुझे अवश्य आश्रय देंगे | वें राजसभ 
में जाने लगे, परन्तु सन्तरी ने उन्हें जाने नही दिया और कंहा--अरग 
ध्राप मुकको सो सुहरे ढेंगे तो अन्दर जाने पायेंगे | यह सुनकर ये सतत 
रह गये और बादशाह तक पहैँचने की दूसरी तरकीब सोचने लगे 
इन्होने एक कागज में कुछ लिख कर उस सन्तरी से क़हू-- अच्छे 
इसे बादशाह तक पहुँचा दो |” सनन्‍्तरी यह सब देख बहुत विगडा शो 
उसने टो धक्के देकर वीरवल को बाहर फेर दिया । है ४ 
योर वादशाटो की तरह अकबर भी दनन्‍्साफ-पसन्द या। बह नि 
एक भमरोखे में बैठ सब की फरियादे सुनता और फेसला करता था॥ 
बीग्बल अकवर बादशाह से यही मिलना चाहते थे | अत वे करोर 
नीचें उपस्वित हो! 'फरियांद फरियाद' पुकारनें लगे। जाने के पढें 
बीरल ने अपना वेश एक साधु का सा बना लिया था ताकि बादशाई 
उनकी ओर बकर्पित हो जाय | 


| 










( ६६ ) 


कि परतों मेरी पतोहू आपके प्रश्नों का उत्तर देगी, अतः पालकी भेज 


» द्दी जाय इज #िफ आम 


कबिजी से वे समस्याएँ पूछीं,! कविजी कहा--- 
) सो बभन मरि जाय । 

(२ !) अब हम करबे काह १, 

(३ ४ केद्दि मुख डारी क्षीर १ 


(४ ) अस हम कतों न हे 8 कल 

| गिर ० प हर 

तीसरे दिन, अपने वादे के * (२, इनकी पत्तोहू सौहबा दरवार 7 
पहुँची, और) वहाँ राजा सृहक ने कह सुनाया-+ 77 + 


जो करे, बासी श्र॒न्न जो खाय; 
गऊ बियाड़े, सो यंभन सरि जाय । 


( २ ) 
की कन्या, सत्तर बर भयो वियाह ; 
यह भंखत है, श्रव हम करने काह | 


अर, 
:.. | लंका में फ़ रावण उपजा, दस सुँह एक सरीर ; 
वाकी ४8 भवखत है, केहि सुँह डारों क्षीर । 





। ' ( ४) 
लीन: हद पिरथी के ढंंढा, ढंंढ़ा जंबूहीप; 
बिना बुद्धि क भकुआ राजा, अस हस कतों न दीख । 
एक स्त्री के मुँह रे ऐसी सुन्दर रचना की आशा राजा साहब न 
"ते थे। अतः यह सबसुनकर वे बडे लज्जित हुए । राजा ने कवि की 


बहुत सा धन प् उपहार देकर बिदा किया | 
रऊः ्ैँः डे 


३ 


( ३५ ) हा 
एक बार अब्दुरहीम खानखाना ने किसी दोहे का अ्र्द्मा ः 
बनाया । दोहे की पूर्ति वे कई दिनो तक सोचते रहे, परन्तु वह नंक 
सका । तब से रात को सोते समय नित्य वे एक बार उसे अवश्य ४ 
लिया करते थे कि सम्भव है शेष भाग बन जाय | एक रात को वे 
दोहादी पढ रहे थे--- 


'तारायन शशि रैनि श्रति, सूर होहिं शशि गैन 7. 


अर्थात्‌--रात्रि को तारागण एक एक चन्द्रमा हो जाये और च्ा 
सूर्य की गति ( रूप ) धारण कर ले | 

उनके इस दोहाझ को एक खत्रानी ने सुना | उसे सूझ गई ब्रा 
उसने उत्तर-पक्त का दोहाद्ध यों बनाया-- 


तद॒पि अधेरो हे सखी, पीय न देखे नेन ॥ 


्मः रॉ कह 


( ४) 

किसी राजा ने अपनी सभा में एक बार चार समस्याएँ. | तर 
एक कवि से इनकी पूर्ति करने जो कहा। कवि जी को दो दिन 
समय दिया गया | कवि महाशय बडे चक्कर में पडे और चितित 
लौटे । इनको उदास देख इनकी पतोहू नें अन्यमनस्क होने का 
पूछा । तब इन्होने चारों समस्‍यायें पढ़ सुनाई और यह मी, कहा 
परमों तक यदि में इनकी पूक्तियाँन कर सकूगा तो मुझे कठिन दे 
दिया जायगा | यह सब सुनकर कबि जी की पतोहू ने कहा-- ५४६ 
जी! आप किसी प्रकार की चिन्ता न करे | यद्द कोई बडी बात 
है | अमी आप चलिए, हाथ मुँह धोकर भोजन कीजिये | इन्हे पूरा ५६ . 
में ही गजानाहइब को सुना आऊँगी | हाँ, आप उन्हे खबर कर ५॥* 







ब्ज्फा 


( ७५४ ) 


गर तुलसी की साल्‍/ सुभिरनी श्यास फी । 
भोजन एके जून भक्ति भगवान की ॥ 
' झो संतन को संग तीर्थ को डोलना | 
इत्तना दे करतार और नहि माँगना ॥ 
उस अन्तिम समस्या की पूत्ति केसी विचित्र भाषा में की गई है, 
” पाठक देखें--- हि 


उठे ही पीरो होय उठे ही सासुरो॥। 
आथूनों हो खेत चर नहि झआासुरो ॥ 
भेसडल्या द्वैँ चारि 'और दूजे पापडी॥+ 
इतरो दे करतार, फेर कहि चावणो ॥ 


एक ज्री को साधारण सुखमय-जीवन बिताने के लिये कबि की दृष्टि 

से निम्नलिखित बाते होनी चाहिये--नजदीक ही नैहर ओर बजदीक ही 

ससुराल हो, खेत पश्चिम दिशा की ओर हो ( ताकि इनपर धूप एकसों 

: लग सके ) ओर सुरक्षित हो । घर में दो चार भेसे हो । यटि परमात्मा 
इतना देदे तो और क्‍या चाहिये ! 


जी न्‍ः र्् 


कि ( ६ ) 


पडित अम्बिकादत्त व्यास हिन्दी के प्रतिभाशाली लेखक ओर करतरि 

* थे | आप बहुत थोडी उम्र म ही आश्रयंजनक कविता करने लगे थे । 

कहते हैं, स० १६२६ में जोधपुर के राजगुद ओमा ठुलसीदत्त जी काशी 

आए | इनको व्यास जी का गुण सुनकर आश्चर्य हुआ | सन्देह निवा- 

ग्ण करने के लिये का जी ने इनको एक समस्या देकर उसकी पत्ति 

/ ऊरने को कहा | समस्या थी--“मूँदि गईं आँखे तव लाखे कौन काम 
' की |” ज्यास जी ने तुरन्त यह कवित्त बना दिया:--- 


व 


[3+%%०००... 3524 (्‌ पृ ) 
४४ 7 7 किसी सो ने अपनी-कवि-सणडली के सम्मुख “याही दे का 
- -ओर नहीं माँगने, यह८ “के और इसकी पूर्ति के लिये 
सप्ताह को समय- दिया.]_ कहजाता है कि उस राजा के /दखाए' 
कवि थे । इन कवियों की रिषता यह थी कि उनमे से रा 
की रुचि एक दूसरे के बिलकुल मि थी | अतः उनकी पूत्तियाँ भी 
अपने रस में अद्विती् व्हेर्ती 2 ग्रर्थात्‌ यदि एक वीर-रस स्पें न 
दूसरी श्क्धार-रससम्बन्धी और ती. गन्तरस में डूबी हुई। हस र 
को पूत्तियों मे भी यही बात पाई गे प र्चनियाँ यों थींः>-/ - “'* 
बट बरगद की छाँह मुहब्बत ० ( 
श्रौ बूटी की रगढ़ सूठि दुइ न 
सुरा गऊ का दूध शकर में 
याही दे करतार और नहिं मॉग॥। 
दूसरी पूत्ति के पढने से स्पष्ट हो जाता हू कि की मे वीर रत 
बाहुल्‍य है और आखेट ( शिकार ) में उसकी सह 
सिर गुजराती पाग दुपट्टा गा 
खोंसे कमर कटार सजूता ग॥| 
झौ कच्छी की पीठ शिकार का खेना । 
याही दे करतार और नहिं सपना ॥२॥ 
अज्ञार-रस मे की गई तीसरी पूर्ति थी--- | 
रिसभिस बरसे मेघ सु ऊँची शवरी 
कामिनि फरे सिंगार सु वाजे पवदी। | 
शो फूलो की सेज पंख का रोेलना | 
इतना दे करतार और नहि तॉगना ॥हा 
इस चौथी पृत्ति में कवि ने दिखाया है कि यदि ससार में कोई 
“७... मागने योग्य है तो वह--- 






|] 


हु ( ७३ ) 


ब्रस यही था शतरजवाजजी का बताया हुआ बढ करामाती कवित्त) 
नवनीतजी ने इसकी पूत्ति यो की-- 
“म्ोदक पान को भोग लगै, 
प्रभु मो-से अजान पे कृपा ही किए रहें ; 
कहे नवनीत गुरु गणपत सुमर करिके, 
धोय धघोट छान प्रेम-प्याला पिए रहें ॥१४” 
र्डः १] जुँह 


( ८) 
एक बार फतेहपूर में कवियों की एक गोष्टी हुई। उसमें यह ठहरी 
कि एक समस्या दी जाय जिसकी हर एक आदमी पूर्त्ति करे-देखे कौन 
पहले अपनी शायरी सुनाता है | शकरजी से समस्या मॉगी गई | आपने 
सोचा कि ऐसी कड़ी समस्या दूँ कि इन सबो को भी मालूम हो । यह 
तोच आपने “चाहत हैं कवि और चितेरे” की प्रूत्ति करने को कहा । 
प्रत्येक कवि को पन्द्रह्द मिनट समय दिया गया | 


सारी मडली शकर जी की दी हुई समस्या पर माथापच्ची कर रही 
थी, परन्तु किसी को कुछ समता न था ॥अ्रभी मुश्किल से आठ मिनट 
बीते होगे कि शकरजी ने वहीं टेंगे हए एक चित्र को लक्ष्य कर अपनी 
पति या कह घना - 
स्वान उंहंग मनोहर अंग, लिये कर याम असून घनेरे। 
राजत के सी ऊरसी पर, चारु चितानि खुले कच हेरे ॥ 
शः ६4 
चन्द्रकला मिल शंकर सों, यह चाहत हैं कवि और चितेरे ॥ 
शकरजी की श काव्य-पटुता देख सारी सुकति वे मडली दग रद 
गई, और तमी से सुकवियों मे शंकर जी की धाक करध गई 
| 


ला. # ्ः ० । 
ऐ 


4 | 
। ५ 
४ 
7 + 
॥] ) है! 


( ड्हे 


चमकि चमाचम (रे हैं मनिगन चारु, 
सोहत चहूँधघा धूमधाम धन धाम की। ' 
फूल फुलचारी फल फेलि के फबे हैं तऊ 
छुबि छुटकीली यह नाहिंन अराम की ॥ 
काया हाड चाम की ले .राम की बिसारी सुधि, 
जाम की को जाने वात करत हराम की। 
अम्बादत भाख अभिलाखें क्‍यों करत कूठ, 
मूँदि गई आँखें तब लाखें कान काम की ॥ 


४: ० 0) 


प० गंगादत्तजी के शिक््यों में 'शतरंजबाज” उपाधिधारी कोर 
लह्लजी थे । इन्हे श्रीगणेशजी की वंदना का कोई अशुद्ध-सा कवित्त याद 
था, जिसे वह ऐब की तरह छिपाते थे | नवनीतजी के कान में भी उसकी 
भनक्र पड़ी। 'शतरजबाज' जी से सुनाने और सिखाने के लिये बहुत 
बहुत प्रार्थना की, पर वह तो पूरे शतरंजबाज थे-अपनी चाल कादहे को 
छोटने लगे ! वराबर चाल चलते रहे | टालते रहे | कृपण के सोने के 
समान उस कबवित्त को छिपाए रहे। अन्त को बहुत सेवाशुभ्र पा ऐे 
किसी तरह पसीजे भी, तो सिर्फ आधा कवित्त ही सुनाकर रह गए, फिर 
पूण भी न बतलाया | नवनीतजी के सिर पर कवित्त पूरा करने की धुन 
सवार थी | आखिरकार ज्यो-त्यो करके उसकी पूर्ति नवनीतजी ने स्वय 
कर डाली | मुनिए-- |; 


सुन्दर चन्दन मस्तक चित, 

हस्त ब्रिसूल को धारण किए रहें. 
एक ही दंत उमासुत के 

तेल-सिदूर को लेपन किए रहें ; 


(७२ ) 


झाजु सनाए न मानती है, 
फल्ह भआापु सनाइछझै राधिका रानी ॥ 


“कदम्ब की डारन” में शज्ञार की बहार देखिए। भारतेन्दु जी के 
प्रभाव ओर प्रोत्साहन का यह अनूठा निदर्शक है | सुनिए--- 


भूलि जैहें हंसि माँगिबो दान को, 

रक्त दही हित पानि पसारन। 
भूलि हैं फाग के राग सबै 

वह ताकहि ताकि के कुंकुस मारन ॥ 
सो तो भयो सब ही 'मकरन्दजू! 

दाखहि चाखि के बैर विसारन। 
नापर चीर चुराय चढ़े वह, 

भूलि हैं केसे कदम्ब की डारन ॥ 
भारत चारहुूँ चोर दुखी, 

दुख भोगत बीतिगे वर्ष हजारन । 
ध्यान रंतीक दियो चहिए, 

दुख कान उपाय सों होय निवारन ॥ 
सो सब दूरि रहे 'मकरन्द', 

रसे इन बातन में किहि कारन । 
होय सो होय दृहाँ नहिं भूलनो, 

राधिका रानी कंदस्ब फी डारन ॥ 


छ. 


मालवीय जी की कविता 


भारतेन्दु बा० हस्श्रिन्द्र के अनन्य मित्रों में अदरणीय पडित मर 
मोहन सालवीय “मकरन्द”# भी हैं। भारतेन्दु बाबू के सहयोग रो 
प्रोत्माहन से मालवीय जी को भी कविता का शौक हुआ । “रीमि ता 
भई राधिका रानी ? समस्या की पूर्ति पढिये.-- 


इन्दु सुधा वरस्यो नलिनीन पे 
वे न बिना रवि के हरखानी। 
त्यों रबि तेज दिखायो चऊ, 
” विल्वु इन्दु कमोदिनी ना विकसानी ॥ 
न्यारी कछू यह भ्रीति की रीति, 
नहीं 'मकरन्दज” जात बखानी । 
'साँवरे कामरीवारे गुपाल पे, 
रीमि लट्ट भई राधिका रानी ॥ । 
जरा राधिका मानिनी का मनाना देखिए. । मालवीय जी महांगर 
का ब्रजभाषा-प्रेम निरखिए-- 
वे कय के उत ठाढ़े हैं, 
इत बैठि अहो तुम नारि छुपानी। 
थाकी तुम्हें समुकावत साम तें, 
ऐसी न रावरी बानि में जानी॥ 
मोहिं कहा पै यहे 'सकरन्दजू' 
जो कहूँ खीमि के रूसन ठानी। 


कक न आह जा 2 ६; | 
* सहामना सालवीय जी कविता में झ्पना उपनास सफर 
रखते थे । 
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भपात्या का काव्य-वंधव 


| भारतीय भूपति अन्य ऐश्वर्यो' के साथ काव्य-साधन 
से भी संपन्न थे-प्रमाण । | 
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महाराज भोज की काव्य-प्रतिभा 


[ महाराज भोज काव्य-साहित्य के उन्नायक नृपति तथा गुणग्राही 
व्यक्ति थे। आप के बराबर पुरस्कर्ता तो भारतवर्ष में शायद ही कोई 
राजा हुआ हो । अनेक उत्तमोत्तम कवि आपके दरबार में थे | भोजराज 
उत्तम कविता पर पुरस्मार तो देते ही थे, साथ ही स्वय भी एक प्रतिभा- 
शाली कवि थे | नीचे के आख्यान इसके प्रमाण हैं। ] 


( ४१ ) 
एक दिन धारानगरी में सहायज भोज की सभा लगी थी। तब 
तक द्वारपाल ने आकर कहा--लेंगोटी लगाये कोई विद्वान ड्योढी पर 
खडे हैँ । राजा साहब नें कहा बुला लाओ | भोजराज को देख प्रसन्नता 
के मारे उस कवि की आँखों में आँसू आ गए। उसे रोते देख 
गजा ने पृछा--कवि जी ! क्यो रोते हैं ? कबि जी ने उत्तर में यह 
श्लोक कहा--- 


अये लाजाहुच्चे, पधिवचनमाकर्ण्य ग्रृहिणों । 
शिशो. करण यत्रात्‌ सुपिहितवती दीनवदना ॥ 
मयि क्षीणोपाये. यदक्ृतस्शावश्रुशबले । 
तदन्त्य-शल्य में. त्वसिवषुनरुद्धत्तुसुचितः ॥ 


अर्थात्‌--ले लाई ! ले लाई !!! इस शब्द को रास्ते में सुन 
मेरी ख्री ने दुखी होकर अपने बच्चे के दोनों कान यक्ष-पूर्वक मूद 
दिये ताकि वह लइया न मॉगने लग जाय । आँय, मरकर मेरी सत्री नें 
जो वात कही थी उसे पूरा करने में असमथे हूँ । आप मेरे हृदय के 
दरिद्रतारूपी कटे को उखाड़ फेकने में समर्थ हैं | 


५ 
महाराज भोज को सदेव धन बॉटते देख राज्य के प्रधान मन्त्री ने 
सोचा फ़ि इस प्रकार तो कुछ दिनो मे खजाना ही खाली हो जायगा | 
राजा साहब को कैसे समझाया जाय | यह बात उसकी समझ मेन 
आती थी। एक रिन उसे इसका एके उपाय सूझा । उसने राजा के 
कमरे मे लिख दिया-- 
झपद्थ धन रक्षेत्‌ 


भोजराज जब कमरे में गये तो उन्होंने इसे पढ़ा | तदनन्तर उस 
पक्ति के नोचे ही महाराज ने लिख दिया--- 


श्रीमतासापद्‌- कुत- । 


वूसरे दिन दूसरा चरण लिखा देखकर मन्त्री जी ने फिर उसके 

नीचे लिखा--- 
सा चेदपगता लघमी- 

तीसरा चरण लिखा पाकर राजा साहब ने उसका अन्तिम चरण 

यों लिखा--- कि 
संचि नश्यति ॥ 

अब प्रधान मन्त्री के होश ठिकाने आ गये और उन्‍होंने अपनी 

गुस्ताख़ी के लिये महाराज से क्षमा मॉँगी | 
मैह नह डे 








# कुल शोक का पर्थ हुआ--- 
विपत्ति के लिये धन की रक्षा करे । 
श्रीमानों को विपत्ति कहाँ ? 
यदि धन चत्ना गया तो-- 
इकट्ठा किया हुआ ( धन ) भी मष्ट हो जाता है । 
छ््‌ 


( ८5० ) 


यह सुन महाराज ने उसे प्रति अक्षर पॉच लाख रुपया केश 
बिंदा किया | ; 


डॉ ्ः > र्मः 


हु (्‌ र्‌ ) 5: * 
एक समय नर्मदा नदी के महाकुण्ड में जाली खोदनेवाले कारण! 
ने एक ऐसा पत्थर का हुकड़ा पाया जिस पर कुछ लिखा हुआ्ना थे 
परन्तु उसके अक्षर कुछ बिगड़ गए. थे। वे कारीगर्‌ उसे लेकर रात 
भोज के पास गए | बड़ी मुश्किल से दो चरण पढे गये | वे थे-- 
अयि खलु विषमः पुराक्ृतानाम । 
भवति हि जंत्तुषु कर्मणाम्विषाकः ॥ 
अर्थात्‌-है मित्र | पहले किये कर्मों का फल जीवो' की निरवा 
भोगना पड़ता है। ' 
फिर भोज नें मवभूति कवि से उसका पूर्वार्द कहने के लिये आर 
दी। भवसूति ने पूर्वार्द तैयार करके पढा--- ! 
क् लु कुलमकलंकमायताचया- । 
क नु रजनीचरसंयमापवादः ॥| 
अर्थात्‌--ऋहाँ तो सुन्दर स्री( जानकी ) का कलकरहित कुह 
ओर कहाँ राक्षोसो के सय का अपवाद । 
इसमे व्वनिदोप मानते हुए भोजराज ने उसी पूर्वार् को ओर तर 


से पठा-- ( 
क् जनकतनया छत रामजाया । 


क्त च दशकंधरमदिरे निवास' ॥ 
अ्थत--कदाँ जनकपुत्री, कहों खुनाथ जी की स्त्री और को 


शबंण के घर मे निवास | 
र्य्क जैः है 


( झरे ) 


भवभूति ने कह्ा--- 
श्ररुणकिरणजालैरंतरिके गतहें ॥ 
सूर्यनारायण के िरण-समूह-द्वारा आकाश मे नक्षत्र दूर हो गये। 
इम पर दण्डी ने कहा--- 
चलति शिशिरवाते मन्उसन्द अभाते । 
प्रत.काल मन्द सन्‍्द शीतल हवा चलती है । 
इमे सुन कालिदास ने कहां--- 
युवतिजन कदम्बे नाथ मुक्तोष्ठबिम्बे 
चरमगिरिनितम्बे चल्गनबिग्बं॑ तलम्बे ॥ 
अर्थात्‌-हे नाथ ! पतियों ने जब अपनी रमणियों के ओष्ठबिम्ब 
गग दिये तो पश्चिम-पवंत-रूपी नितम्ब में चन्द्रविम्म लटक आया | 
2 श्र ० 


( ६ ) 
एक वार अवन्तिकापुरी के महाराज ( भोज ) अपने दरबार मे 
ठे थे। इतने में द्वार्पाल ने समाचार दिया कि ड्योढी पर एक ब्रादाण 
गोरी लगाये खड़े हैं और आपके दर्शान करना चाहते हैं। भोज 
कहा लिया लाओ | ब्राह्यण आया ओर प्रणाम कर निम्निलिखित 
लोक कद्दा--- 
महाराज श्रीमअगति यशस। ते धवलिते | 
पय पारावार परमपुरुषोय॑मूगयते ॥ 
कपरदी कैलाश गिरिवरसभौम कुलिशम्त्‌ । 
कलानाथं राहुः कमत्भवनो हंससधुना ॥ 
अर्थात्‌--हे श्रीमान्‌ सहाराज | आपके यश से ससार की प्रत्येक 
कु सफ़ेद हो गई ( यश का र॒ग सफेंद माना गया है । ) उस सक्रेदी 
! भगवान्‌ विष्णु का ज्ञीरसमुठ्, महादेवजी का निवास-स्थान--कैलांश 


[ 


है. हर... ! 
एक़ बार राजा भोज अपने महल में क्रीडा में तत्पर थे | चादनीगं 
थी | एकराएक उनकी दृष्टि चन्ठ्रमा पर गई ओर उन्होंने कहा-- 
* यदेतच्चन्द्रान्त्जलदलवलीला ' वितनुते- 
तदाचष्टे लोकः शशक दति, नो सा प्रति तथा ॥ 
भावार्थ--चन्द्रमा में यह जो काला काला अंश दिखाई पहता है 
लोग उसे खरगोश बताते हैं। परन्घु मेरे मन में यह वात नहीं बेठती।, 
तब तक महल में घुसे हुए एक चोर ने कहा-- 
श्रहं त्विन्दुग्सन्ये व्वद्रिविरद्क्रा्ततरुणी-- « 
कथ्क्षोल्कापाततब्रणकणकलकां किततलुम्‌ । ़ 
अर्थात्‌---मेरी समझ में तो यह आता है कि आपके शत्रुओं 


'बिरह में दु.खिता जो स्ियाँ हैं उनके क्क्षुरूपी वज्पात से चन्द्रमा के 


इतना अग काला पड गया है | 
टसे सुनकर भोजराज ने पूछा किं रात्रि के समय॑ मेरे महल में पुर 
हुआ व्‌ कौन है ! चोर ने उत्तर दिया--महाराज, पहले क्षुमादान दे 
तो बताऊँ। राजा ने कह्य--माफ है कह ।' निदान वह अपना सच्छ 
इाल' फह कर चला गया | 
न | ख् ञ्र 
६ ५.) 
एक बार राजा भोज प्रातः्काल घूमने निकले । पश्चिम से पर्वत १ 
अस्त होते हुए चन्द्रमा को देखकर वे प्रसत्न मन सभा में आ बैठे 
क्षमा दिन उन्होंने अपनी कवि-मइची में समस्या रफ़्वी--- 
चरसगरिरिनिंतम्त चन्द्रविन्ब ललम्बे । 
पश्चिम पर्वतरूपी नितम्ब पर चन्द्रमा का बिंब लख्फता है। 


( परे ) 


भवभूति ने कह्ा-- 
अरुयकिरणजालैरंतरिज्ञे गत ॥ 
सूर्यनारायण के किरण-समूह-द्वारा आकाश मे नक्षत्र दूर हो गये। 
' इस पर दण्डी ने कहा-- 
चलति शिशिरवाते सन्उमन्द प्रभावे । 
अतःकाल मनन्‍्द सन्‍्द शीतल हवा चलती है | 
इसे सुन कालिदास ने कहा--- 
युवतिजन कदस्बे नाथ अुक्तोष्टबिस्वे । 
चरमगिरिनितम्बे चम्द्बिव्ब॑ ललस्ये ॥ 
अर्थात्‌-हे नाथ ! पतियों ने जब अपनी रमणियों के ओष्ठब्िम्ब 
त्याग दिये तो पश्चिम-पर्वत-रूपी नितम्ब में चन्द्रविम्ब लटफ़ आया | 
4 श् अर 


( ६ ) 
+ बार अवन्तिकापुरी के महाराज ( भोज 2 अपने दरबार में 
बैठे थे | उतने में द्वार्पाल ने समाचार दिया कि ड्योढी पर एक ब्राह्मण 
गोटी लगाये खडे हैं ओर आपके दर्शाेन करना चाहते हैं। भोज 
कहा लिया लाओ। ब्राहण आया और प्रणाम कर निम्निलिखित 
'लोक के केहा--- 
। महाराज श्रीमकञ्षणति यशस। ते घवलिते | 
प्य॒पारावारं परमसपुरुषोय मगयते ॥ 
.. कपर्दी कैलाश गिरिवरमभौस कुल्िशभ्व्‌ । 
कलानाथं राहुः कमत्रभवनों हंसमधुना ॥ 
अर्थात्‌-.है श्रीमान्‌ मद्ाराज । आपके यश से ससार की पत्येक 
से पफेद हो गई ( यश का रग सकेंद माना गया है। )2 उस सक्रेंदी 
“गवान्‌ विष्णु का ज्षीरसमुद्र, महादेवजी का निवास-स्थान--कैलाश 


( ४ ०) । 
एक बार राजा भोज अपने महल में क्रीड़ा में तत्पर थे | चदनीए 
थी | एकाएक उनकी दृष्टि चन्ठसा पर 'गंई ओर उन्होंने कहा-- 
यदेतच्चन्द्रान्तर्जलद्लवलीला ' वितनुते- , 
तदाचप्टे छोकः शशक दइति, नो माँ प्रति तथा ॥ 
भावाथथ--चन्द्रमा में यह जो काला काला ओंश दिखाई पड़ता है 
लोग उसे खरगोश बताते हैं| परन्तु मेरे मन में यह बात नहीं बेठती। 
तब तक महल में घुसे हुए एक चोर ने फहा-- 
अहं त्विन्दुएसन्ये त्वदरिविरहाक्रान्ततरुणी-+- 
कठाक्षोल्कापातबणकणकलंकाकिततजुम, ॥ 
अर्थात्‌--मेरी समर में तो यह आता है क्रि आपके शत्रुओं ढ़ 
बिरह मे दु.खिता जो ह्त्रियाँ हैं उनके कणाक्षुरूपी वज्पात से चन्द्रमा #| 
इतना अग काला पड़ गया है । | 
इसे सुनकर मोजराज ने पूछा कि रात्रि के समय मेरें महल में 8४ 
हुआ तू कौन है ! चोर ने उत्तर दिया--मद्दाराज, पहले क्षुमादान < ' 
तो बताऊँ। राजा ने कहा--माफ है कह ।' निदान वह झपना सच्छ 
दाल कह कर चला गया । 
द् .. ऋऋ श्र 


( ४५ 2 । क्‍ 
एक बार राजा भोज प्रातःफाल घमने निकले । पश्चिम में पर्यत ५ 
अल होते हुए, चन्द्रमा को देखकर वें प्रसन्न मन समा सें आ बैठे! 
खछम दिन उन्होंने अपनी कवि-मइलज़ी में समस्या रफ़्खी-- 
चरमगिरिनिंतस्ने चन्ह्रविन्ध ललम्ये | 
परश्चिम-यर्यतरूपी नितम्ब पर चन्द्रमा का विद लख्कता है।. 


( मरे ) 


तरह नींद मुझे छोड़कर चली गई है तथा सुपात्र को दी हुई पृथ्वी की 
तरह रात नहीं घट रही है ।” 

महाराज विक्रमादित्य शुणियों को पहचानते थे। उन्हीं दिनों 
काश्मीर का राजा हिरण्य नि.सन्‍्तान मर गया था | उसकी गद्दी खाली 
थी। ये कवि अपनी प्रतिभा के कारण काश्मीर के राजा बना दिये गये। 


शा रा डे 


महाराज भच्त हरि ओर पिंगला वेश्या 


महाराज भचु हरि अपनी रानी को जी-जान से चाहते थे | परन्तु रानी 
का ग्रेम एक दारोगा से था। एक बार किसी ब्राह्मण ने महाराज को 
एक अमृतफल मभेट किया ओर कहा कि इसके खाते से मनुष्य चिर-काल 
ऐ५ तक युवा येना रहता है । फल ले कर महाराज ने सोचा कि इसे रानी 
* को सिलाना चाहिये। उन्होंगे रानी को फल देकर उसका ग्रुण बता 
दिया | राजा के चले जाने पर रानी ने अपने प्रेमी दारोगा को बुलवाया 
ओर कहा कि इस फल को ग्ञाप खाइये | दारोगा ने फल ले लिया। . 
परन्तु वें पिंगला वेश्या के यहाँ आया-जाया करते थे। अ्रतः उन्हों ने वह 
फल वेश्या को दिया | पिंगला वेश्या ने वह फल ले लिया परन्तु खाया 
नहीं । रात को उसने विचार किया कि महाराज भचु हरि के अजर- 
अमर रहने से सब को सुख होगा अतः क्‍यों न चलकर महाराज को यह 
भेंट कर्ख्ध | 
दूसरे दिन पिंगला फल लें कर दरबार में पहुँची। वेश्या के हाथ 
8 में उस फल को देख महाराज को बडा आश्चर्य हुआ | पीछे से अनु- 
| सन्धान द्वारा जब भत्त हरि को सब भेद मालूम हो गया तो उन्होंने खित्र 
होकर कहा--- ' 
यां चिन्तयामि सतत॑ं मयि सा विरक्ता। 
साप्यन्यमिच्छुति जनं॑ सजनोअ्न्यसक्त- ॥ 


श 


( झ४े )' 


पर्वत, इन्द्र का ऐशावत हाथी, राहु का शत्रु चन्द्रमा और ब्रक्षा जी डे 
सवारी दस खो गया और ये लोग दढढते फिरते हैं ।* 

इस श्लोक द्वारा भोज के यश की पशसा की गई थी। अतः उद्ीे 
उस ब्राह्मण को बहुत सा पुरस्कार दिया | 


डे का ईू 


कवि मातृगुप्त का सत्कार 


सस्कृत के कवि मातृगुप्त ने राजा हप विक्रमादित्य के यहाँ श्र 
कविता सुनाने के लिये प्रस्थान किया । कवि होते हुए भी वे निर्धन 
अत' द्वारपाल ने इन्हे भीतर नहीं जाने दिया। निराश होकर वे गण 
के द्वार पर ही टिक गये। सर्दी के कारण, बिना वस्त्र के, ऊंवि मी 
नॉद भी नहीं आती थी। अकरुमात्‌ आधी रात को राजा ने दखाव 


'पुकारा । परन्तु वे सब खर्राठे ले रहे थे । अवसर पाकर मातृगुप् ने से 


से अपनी शोचनोीय दशा का वर्णन यों किया--- 
शीतेनोद्बुपितस्य मापशिमिवचिन्ताएंवे मज्जव । 
शान्ताग्निं रफुथिताधरस्य धमत- छत्तामकअ्स्य मे ॥ 
निद्राक्ताप्यवमानितेंव दयिता संत्यउत्र दूर गता ।' 
सत्पान्नप्रतिपावितिव वसुधा न क्षीयते शबरी॥ 
पद्म का भाव यह है कि--/'उर्द की फल्नी की भाति मेँ पढें 
अस्त हो रहा हैं। मेरे ग्रोठ फट गये हैं। आग बुककती जाती हैं | । 
के मारे मेरा गल्ला यूख गया है । मेरी दशा ठेग्व अ्रपमानित न भाव 





# भोजप्रवन्ध का यह शोक भी श्राय' इसी भाव का है-- 
यथा यथा भोजयशो विवद्धेत्ते । 
, स़ितों ब्रिलोकीमिव कर्त॑सुथ्रत ॥ 
चथा तथा में हृदय दिदुयते । 
भियालकालीधयत्त्वशंकया. ॥क्‍ 


| 
जा ; हर 
न हु हे 


'गण-स्क्षक छोक 
_आारबि सस्क्ृत साहित्य के जज पते बल आये हक अेतकी 
आबक दशा अच्छी न थी। कही ना+ (की तलाश मे ये बाहर जाने 
लगे | चलते समय इन्होने अपनी स्त्री को एक >लोकार्ड लिखकर दे 
दिया ओर कहा कि जछ कभी तुम्हे घन की अावरूजकता पड़े तुम राज्य 
साहब के यहाँ इस कागज को ले जाना | री आर 
',.._ देववश एक दिन भारत के यहाँ खर्च करने के ॥लये कुछ ने यह 
इनकी पत्नी चिंतित थीं। तब तक उन्हे अपने पति के दिये हुए "लीक 
/की याद आगई और वे राज के यहा पहुँचीं। महल में रानी पल न 
रानी ने उनसे वह अर्द्ध लिखित-एलोक ले अपने कमरे में ठेंगर्वा दिये . 
और उचित पुरस्कार देकर उन्हे विदा किया। $ 


हे रे 


है 
उसी रात को राजा माहव परदेश से लौटे । उन्होंने रानी के कमर * रु 

मे आकर देखा तो वे सो रही थीं और बगल मे बच्चा लेटा था | राज- 

कुमार के ऊपर चादर पडी थी इसलिये उन्हे रानी के सतीत्वय पर सन्देह 

हो गया। सब किसी बरह भी वे अपने मनोवेग को न रोक सके तो 

उन्होंने तलवार निकाली कि इस कुलटा का सिर उडा दूं | तब तक 

... की नियाह उस शलोक पर पड़ी जिसे रानी ने अपने छिरहाने टॉय 

[रक्खा था । उस एलोक को उन्होने पढा | उसमे लिखा था--- 


सहसा विद्धीत न क्रियासविवेकः परमापदां पदम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--आवेश मे आकर एकाएक किसी काम को न कर डालना 


चाहिये क्योंकि विना सोचे-समक्के कास करने पर बडे बडे दु ख भोनने 
ख्वे है । । 


६ झरईे ) 


अस्मत्कृतं च परितुष्यति काचिदन्या । 
घिक तां च तं॑ च मदनं च इमां च मां च ॥ 


अर्थात्‌---मैं जिसको सदा चाहता हू वह (रानी ) मुमे नहीं 
चाहती । वह दूसरे पुरुष को चाहती है । वह पुरुष ( दारोगा ) रानी 
को नही चाहता--पह एक वेश्या पर मरता है | वह वेश्या-जिसे रानी 
का यार दारोगा चाहता है, मुके चाहती है । इसलिये रानी को विकार 
है, उत्त दारोगा को घिक्कार है, उस वेश्या को घिक्कार है, मुमको 
घिकार है ओर उस कामदेव को घिक्कार है जो यह तब काह 
कराता है। ह 


कहा जाता है कि इत घटना से भत्तु हरि को ससार से विरक्ति होगई 
ओर वे राजपाट छोड़ भगवद्भजन के लिये जगल की ओर निकल 
पडे | चलते समय उन्होंने निम्नलिखित श्लोक कहकर युसार को अनित्. 
बतलाया है-- ; 


भोगे रोगभयं कुल्ले च्युतिभयं वित्ते नुपालाइयम। 
माने देन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयमर्‌ ॥ 
शास्त्रे वादिभय गुणे खलभय काये क्ृतांताह्षयम्‌ । 
सव॑ वस्तु भयान्वितं भुवि नृणा वेराग्यमेवाभयमस्र्‌ ॥ 


अर्थात्‌--भोग में रोग का भय है, अ्रच्छे कुल को पतन का 
भय है, धन होने पर राजा का मय है, मान में दीनता का भय हैं, 
बल होने पर शत्रु से पराजित होने का भय है, रूपवान होने मे 
वद्धावस्था का भय है, शास्त्ज्र होने में बाद-विवाद का भय है, 
गुण होने पर छुट्टो का भव है और शरीर को काल का भय है | इस 
नंतार में मनुष्यों के लिये सब वस्तुओं में भय द्ै-केवल एक वैगग्य 

छै- 

अभय हैँ । 


है 


( 5६ )2 


पानी से भरकर, हे बादल ! यदि तुम खाली हो गए हो तो इसी में 
तुम्दारी उत्तमोत्तत शाभा है । 
इस प्रकार अनेक कवियों तथा भिन्षुकों को विमुख लोटते देख जब 
मात्र को बडा दुःख हुआ तो उन्होने कहा-- 
दारिह्यवलसन्ताप- शान्त. सन्तोपबारिणा । 
दीनाशा-भमज्ज-जन्मातु - केनायसुपशास्यतु ॥ 
अर्थात्‌--मैं ग्रपनी दारिद्रयाम्रि को सन्‍्तोषरुपी जल से शान्त कर 
लेता हूँ परन्तु दीनों को निराश होते देख जो सन्ताप होता है उसे क्‍यों 
कर शान्त कर्रूँ ? 
रह डे डा 


सहाकवि माध को भोज का पुरस्कार 


एक दिन कविकर माघ अपनी गरीबी के कारण बहुत दुखी हुए 
तो उन्होंने अपनी स्त्री से कह्ा--प्रिये ! 
देश स्वृमपि मुश्चनन्ति सानम्लान महाशया । 
दिनावसाने ब्रजति द्वीपान्तरमहसंणि- ॥ 
- अर्थात्‌--जो महापुरुष हैं वे आपत्तिकाल मे अपना देश भी छोड़ 
देते हैं। देखो दिन के समाप्त हो जाने पर सूर्य भी द्वीपान्तर ( दूसरे 
देश ) मे चले जाते हैं। (अत ठ॒म्हारी सम्मति हो तो भोजरगज के 


“-- पास चले । ) 


| 


यह बात उनकी ल्री को पसन्द आगई। निदान दोनों धारानगरी 
को पढुँचे। उनकी स्त्री राजसभा में 'साथकाव्य' लेकर उपत्थित हुई। 
भोज ने उसे खोलकर पढ़ा तो एकाएक उनकी दृथ्टि इस छोक पर 
पडी--. 
कुसुदवनमपश्चि. श्रीसदंभोजषडस । 
त्यजतिमु दसुलूक प्रीतिमांश्वक्रवाक, ॥ 


बी , । 
इसे पढते ही राजा साहब का हाथ उक गया। तत तक रानी की 
,, राजा साहत को 


नींद खुल गई और वे सकपका कर उठ बैठीं | कोई प्र 
मालूम हुआ ऊ्रि वह व्यक्ति, जिसको उन्होने नी का'कोई प्रेमी पुर 
समका था, उनका लड़का है, तो वे बडे “ तन्न हुए । 
दूसरे रिन भारवि बुलाये गये ह£ राजा साहब तथा रानी दो 
ने उनका बड़ा सम्मान किए नीकि महाकत्रि के उस श्लोक ते 
वपति से -+चाया था। पीछे राजा वाई के अनुरोध 


इम्पत्ति को भारी विपत्ति 
करने पर भाव | ने उछ' टैलोक का दूसरा चर भी बना दिया- 


बुजु्ते हि /क््टेस्यकारिणम युशलुत्वा: स्वयसेव सम्पदः ॥ 
ड्रिी कर| काम करनेवाले मनुष्य के पास भरी 





रा 
, उसके गुणों पर सुग्ध हो, स्वय ही चली आती है । 
रा डे क्र 
गर 
रे अपना-पराया 
४ महाकवि मार्त्र जितने बडे एडित थे उतने ही दानी थे | दीने कर 


५ 
£ थे निर्वन हो गये। विद्यार्थी इनकी दानशीलता तथा ऊीक्ति सुन 
दुनके पास आति। परनन्‍्ठ उन्हें खाली हाथ लौद जाना पड़ता था।एं 
बार एक मिक्षुक ने--जो कवि मी शा-आकर बाचना की। 77 ट 
मालूम हुआ कि मात्र स्वेय निर्धन हो गये हैं. तब उनकी दानशील 
को लक्ष्य कर उसने कहा-ए 
शाश्वास्य पर्चतऊले तपनोष्मतप्तम्‌ ! 
उद्दामदाम विधुराणि च काननानि ॥ 
नानानदीनंद शतानि च परथ्रित्या । 
रिक्तोसि यज्जलद मैवतवोत्तमाश्री ॥ 
अर्थात--हर् की गर्मी से तपे दर पढ़ाओ को आआशासन दें 
से की प्रखंड किस्सों से सूखे हुए जगल और सेक्दों नदी नाले 


पंडितराज की नेपालयात्रा 


पड़ितराज जगन्नाथ सर्कृत साहित्य के लब्धप्रतिष्ठ कवि हो गये 

हैं| आप दिल्लौपति शाहजहा के आश्रित थे | बादशाह ने आपको एक 
थेंगूठी दी थी जिसकी क्रीमत एक लाख रुपये थी। उस ऑगूठी मे यह 
गुण था कि वह एक बार जो इच्छा करो दे देती थी और फिर सदा 
के लिये नर हो जाती थी। जगन्नाथ जी मे तम्बाकू खाने का ज़ोरां का 
स्यक्षन था। एक दिन पडितजी की इच्छा तम्बाकू खाने की हुई किन्तु 
चूने के अभाव से उनकी इच्छा पूरी न हो सकी | जब इन्हे तम्बाक़ू के 
. लव ने व्याकुल कर दिया तो इन्होने अंगूठी निकाल कर तम्बाक्कू के 

(पिथ मला और चूना बना कर ये खा गये | 
6 दूसरे दिन जब बादशाह को यह समाचार मिला तो वे बहुत 


बिगडे | उन्होंने पडितराज को यह कहकर अपने दरबार से निकलवा 
दिया--कि ऐसा व्यसनी पुरुष--जो तम्बाकू की तलब में लाखों रुपयों 
7 पानी फेर दे--हमारे यहाँ नहीं रह सकता । 

वहाँ से निराश होकर पडितराज नैपाल के राजा के यहाँ पहुँचे | 
महाराज ने इनका अच्छा स्वागत किया | उन्होंने इनके जेबखर्च के 
लिये ऋई सौ रुपये रोजाना बॉध दिया | परन्तु पडितराज तो लाखों के 
उडानेवाले थे | अत, उनके लिये यह रक्रम भी अपर्यात थी | इस पर 
एविजी को बड़ा ज्ञोम हुआ और सिन्न हो उन्होंने निम्नलिखित श्लोक 
पनाया--. 


दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मगोसथाच्‌ पूरयिनु समर्थ । 
,. जैपालभूप _ >ड्रीयमान शाकाय वा स्यात्‌ लब॒णाय वा स्थात्‌ ॥ 


[जज < 
2020, /दिल्लीश्वर शाहजहाँ या खय जगरदीबर ही मेरा मनोरथ 


मे 


। डर 
! $ु 


( ६० ) 


उदयमहिमरश्सिर्याति शीतांशुरस्तम्‌ । 
हतविधि ल!सेतानां ही विचित्रो विपाकः ॥ 


अर्थात्‌ू--पमूर्योद्य होने पर और चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर 
कुमुदवन की शोभा बिगड़ गई। कमल-समूह में शोभा आगई।, उद्च्‌ 
का आनन्द जाता रहा ओर चकवा प्रतन्न हो गया । अमार्गों का कर्मफर 
विचित्र ही है । 


इसे पढ़कर भोजराज को बडी प्रसन्नता हुई और उन्होंने. माघ को 
खूब पुरस्कृत किया । | 


5+ र्मः के 


श्रीहष का काव्य-कौशल ' 


जिस श्रीइर्प ने अपनी मनोहारिणी कविता के कारण काश्मीर देश 
में अपनी कीतिंपताका फदराई उसी ने जयचन्द्र के दरबार में अपने 
पिता को परास्त करनेवाले मानी तार्किक उदयन का भी मद चूर्ण कर 
डाला | कहा जाता है, इस वचन को सुनकर ही उस तार्किक को हर 
मान श्रीहर्ष की श्रे छता स्वीकार कर लेनी पडी-- 
दिखा" सन्ति सहखशोपि विपिने शौंडीर्यवीयोद्यता । 
तस्यैकस्प पुन स्तुपीमहि मह सिद्दस्प विश्वोत्तरम्‌ ॥ 
केलिः कोलकुलेमेंगोमठकल कोलाइलं नाहले 
संहर्पा महिपिश्न यस्य सुमुचे साइंइते हुकृते॥  ,.. 
अर्थात्‌--जगल में बहुत से जगली जानवर पाये गाते ईं परन्तु 
उनमे भी सिंह के पराक्रम की प्रशना की जाती 8ै उसके एक बार 
हु कार कर देने पर शूक़रो क्ञा सेल-तमाशा, मतबाले हाथियों हा मढ« 
नेंदुओं का कोलाहल, और मों की छेट्खानियाँ भूल जाती हैं । 


ऊँ कर ड 


९ ६रे ) 


एक बाण घउहुँआन पअिएरसुर शंकर बिद्धिय) । 
एक बाण चहुँ शान अमर" लक्खज्न) परिद्धिवर! ॥ 
सो एक दाण सनर" घनिय वियो-बान* तहेँ सुक्िये* | 
घरियार एक इक सुग्ग(रेिय* चहुँआन' नृप मत छुछ्षिये ॥ 
चार वबान चौबीस गज अ्रंगुल प्रष्ट प्रमान | 
पते पर सुलतान है मत चूके चौहान ॥ 
घर पलव्यो पलटी घरी, पलव्यों हाथ कमान । 
चन्द कहे पथिराज सों मत चूके चौहान ॥ 
फेरि न जननी जनमिषह्दे फेरि न खिंचे कमान । 
सात वार तुम चूकियो अब न चूक चौहान ॥* 
चन्द कवि के ये छुन्द सुनते द्वी एथ्वीराज वीररस में भर गये और 
/ एक ही बाण में उन्होंने शहाबुद्दीन का सस्तक काट गिराया । 
ह द्ः रस शा 
हम्मीर-हठ 
राजपुताने में--जयपुर के पास--रणथमौर का किला एक प्राचीन 
स्थान है| यह गढ़ दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के समय 


राजा ह्म्मीरदेव € चौहानवशीय राजपूत ) के अधीन था। अलाउद्दीन 
चादशाह का एक अपराधी सरदार--मीर मुहम्मद मगोल-किसी कारण 





4 विद्धिय >> वेध दिया । २ अमर" एथ्वीराल । हे लक्खन्नन्‍- 
। 'घथ्चीराज का भाजा (इसे प्रथ्बीराज ने सारा था) | ४ परिद्धिय >- मारा । 
* सभर-बनिय --(१) सॉमर मील के मालिक (२) युद्ध में जोहर 
दिखानेवाले । ६ वियो-बरान>- चुना हुआ तौर । ७ मुझ्ष्यि - फकिये, 
छोडिये। ८ मुँगरी से बजाया जायगा। &£ चहुँथान- चौहान 
( इथ्वीराज का संबोधन ) । 
हे श्थ्वीराज सात बार शहाबुद्दीव से लढ चुका था । 


( &२ )2 


पूर्ण करने में समर्थ हैं। नैपाल के राजा से जो, कुछ मिला है यह मांग 
भाजी और नमक भर के लिये ही हो सकता ढे | 
कहा जाता है कि इसके बाद रुष्ट होकर वे - नैपाल राज्य से चते 


आये | 
हु जे डे 


अब न चूक चौहान 


मुल्तान शहाबुद्दीन ने एृध्बीराज को केद 'कर लिया था। (्थ्वीराः 
तथा उनके राजकवि चन्दबरदाई इस बात का ग्रयत्ञ करने लगे 
किल प्रकार शहाबुद्दीन को मारा जाय। अन्त में खूब सोच समभक 
चन्द कवि ने शहाबुद्दीन से कहा--“यदि चमत्कार देखना टोतोग्र 
महाराज का वह धनुप मेंगा दीजिये जिसे आपने छिनवा लिया था ।' 
शहाबुद्दीन ने धनुष मेंगवा दिया। 'थ्वीएज ने उसकी प्रदान 
चढ़ाई | चन्द कवि ने एथ्वीराज से कहा-तैयार रहो! में तथें' 
ककड़ी मारता हूँ | जिस स्थान में वहलगे उस स्थान में वाण मारियिंगा 
ऐसा कह चन्द ने एक ककड़ी फेकी । तवे में ककडी लगने से जो मे 
कार हुई उसी को लक्ष्य करके पृथ्वीराज को वाण चलाना था | पर 
बात कुछ और ही थी। चन्ठ ओर प्रथ्वीराज ने स्थिर किया था | 
वाण तवें की कनकार को लक्ष्य कर न चलाया जाय बल्कि शह्यादुई 
को निशाना बनाकर उसका काम-तमास कर दिया जाय | चन्द के 
ने शद्दाउुद्दीन से कहा कि एथ्वीराज को उत्मादित करने के लिये मे 
कुछ कहने की आजा दे दी जाय | उ्णेड्टी शहाबुद्दीन ने आजा दी चे 
बरदाई ने कहा--- 
एक बाण चरहुँआन राम रावप्न उथप्पी) ।. .,' 
एक बाण चहुँआान करण धरजुन्न उथप्पै की 
विकास 20206 


)+नकन्‍्कानाम»५मभनमना 
है 











१. उथप्ये >- उत्पाद डाला । 


( रूए 9) 


सतवार जरासन्ध आगल श्रोरंग, बिस्युद्दा दीकम दीध बग ! 
मेत्रि धात मारे मधुसूदन, असुर घात नॉखे अक्षर ॥ 
पारस हेकरसां हथणापुर, एथियो त्रिया पहंतां हाथ | 
देख जका दुरजोधण कीथी, पछेँ तक कीधी सज पाथ ॥₹ 
हकरा रामतसणी तिय रावण, संद हरेगो दृहक मत । 
टीकम से[दिंज पथर तारिया, जगनायक ऊपरां जल | 
एक राह भवसाह अवत्थी. असरस आणे केम उर। 
मालतणा केवा ऋण सांगा, सागा तू साले अछसुर ॥ 


भावार्थ--सहाराया ! आप उदास क्‍यों हो १ श्रीकृष्ण सो बार 
जरासन्ध से हारे, परन्तु अन्त में उन्होने उसे हरा ही दिया। जब 
बुर्योधन ने द्रौपदी पर हाथ छोडा तो अर्जुन हट गया, परन्तु सब जानते 
हैं कि अन्त में अर्जेन ने दुर्याधन का क्या हाल किया। एक समय 

0 रावण सीता को हर ले गया, परन्तु रास ने समुद्र पार कर 

“उसका क्‍या हाल क्िया। इसलिये हे राणा ! ठुम एक बार की हार 
पर ऐना दु,ख क्‍यों करते हो ! तुम तो अब भी दुश्मन की छाती में काँटे 
की तरह खटक रहे हं। । 

'.. यह सुनते ही सपा्राससिंह को जोश आ गया और सेना एकत्र कर 
बाबर से युद्ध करने के लिये उन्होंने कूच कर दिया। राणा के सरदार 
लोग लड़ाई नहीं करना चाहते थे। इसलिये उन्होंने उनको जहर दे 
द्या जिसमे उनकी मृत्यु हो गई | 
(.. पे हे 

का (६ ४.) 

४:६ एके बार किसी अवसर पर अकवर बादशाह की सवारी निकलने- 

हनी थी। बादशाह के हाथी पर खवासगी में बैठकर बादशाह पर चर्वेर 

(6 नें के लिये किसी राजपूत सरदार की आवश्यकता पड़ी । दरवारियों 

7 रस कार्य के-लिये राजा कर्मसेन को चुना। कर्मसेन अजमेर के 


१7 


के 2 न्ः 


ँ 
५ 


ज्भाऊ 


) 
4 
| 


( ४४ ') "के 
भाग कर हम्मीरदेव को शरण में आया । जब, बादशाह को यह माह 
हुआ तो उन्होंने हम्मीरदेव के नाम फरमान निकाला कि मगोल ब्ले' 
पनाह देने का तुम्हे कोई अधिकार नहीं है । उसे तुरन्त छोड दो नं 
तो नुम्दारे लिये अच्छा न होगां। राजा हम्मीरदेव ने वादशाहके 
फरमान के उत्तर में निम्नलिखित दोहे लिख भेजे--.. हा. 


घढ नच्चे लोहू बहे, परि बोले सिर बोल । 
कटि कटि तन रन में परै, तऊ न देहुँ मेंगोल ॥ ' 
सिंह-गमन, सुपुरुष-वचन, कदलि फरे इक बार । 
तिरिया-तेल, हमीर-हठ, चढ़े न दूजी बार ॥, ' 


अर्थात्‌--लडाई में चाहे मेरे शरीर की धज्जी घज्जी उड जाय ता 
भी मगोल को वापस न दे गा । ' 

सिद्ध का गमन ( सहयास ) एक ही बार होता है, सज्जन एक ध 
बार श्रडोल वचन बोलता है, केला वृक्ष एक ही वार फन्नता है, त्री की 
तेल ( विवाह के समय ) एक ही बार चड़ता है ओर हम्मीर राजा की 
हठ भी एक ही बार आता हे-्रर्धात्‌ मेरा हठ बदल नहीं सकता । 


चारणां का वीर सन्देश 
| ( १ ) 


सन १५२७ ई० में महाराणा समामर्सिह और बाबर बादशाह हे 
बीच लडाई हुई । इस लड़ाई में राणा जी हार गये। परन्ठ गणा| 
साँगा ने प्रण किया कि जब तक मैं वावर को जीत न लूगा चित्तोंट की 
ओर क्रदम न रक्खूगा | राण्य जी की सेना के सरदार लोग विजय 
पाने की आशा पहले ही छोद चुके थे । अपना प्रण तथा सेना की दशा 
का झ्याल कर साँगा के उदानी छा गई। इतने में टोडग्सल नामक 
भाय्य( भाट) आया | उसने मद्ायराणा फी चिन्ता देख यद छन्द पढ़ा 


( ६७ ) 


रियाततों के शासक मराठो का रुपये देकर अपने देश की रक्षा करते थे | 
एक वार इसी प्रकार दो रियासतो की ओर से होलकर की फौज के 
अकरर से सन्धि की बातचीत की जा रही थी । एक चारण घोडे पर बैठा 
इआ उधर से जा रहा था। तबू-डेरे टेखकर वह घोड़े से उतर पडा 
और प्रछा--“यहा क्य। हो रहा हे?” उत्तर मिला कि “राजाओं के 
आदमी मल्हारराव की फौज को रुपये देकर अपने देश को लूट-मार से 
बचाने की बातचीत कर रहे हे। शोक है कि वे लड़कर उसे हवने के 
लि+ तेयरर नहीं हैं ।” जिस तंवू में सन्धि की बातचीत हो रही थी उसके 
बाहर खड़े होकर चारण ने जोर जोर से यह दोहा कहा--- 

सिंहा सिर नीचा किया गाडर करे गिलार। 
अधिपतियाँ सिर ओढणी साथे पाग मल्हार ॥ 

॥!ः भावरार्थ--भिंहो ने सिर नीचा कर लिया और स्थर खुशी से हँस 
हे हैं। राजाओं के सिर पर ओडइनी है, अर्थात्‌ वे छ्लिया जेसे बन गए. 
हैं, और मल्हारराव के मिर पर पगडी है, जिसका आशय यह कि वे 
मह् हैं | 

बर सुनते ही राजपूतो मे जोश भर आया और सुलह को बातचीत 
>'। करके वे लड़ने को तैयार हो गए। वहना न होगा कि उन सवो 


ने होझ्फर की फोज को लडाकर भगा विया | 


नै हे | 


। ( ४ ) 

५! महाराज विजयसिह के मरने पर ( १७६३ ई० में ) उनका पोता 
भीमसिंट गद्दी का हकदार होता था | भीमसिंद ने जो जो गद्दी के 
इेकेदार थे उन सब को मरवा डाला। सिर्फ) एक व्यक्ति मानसिंह 
है यया। भानसिंह जालौर के किले में था। भीमसिंह ने यहाँ 
। फौज भेजी। कई दिनों तक लड़ाई होती रही। परन्तु अन्त मे 
मे खतम हो जाने के कारण उसे खाली करने का निश्चय 
| छ 


( &६ ,) 


रहनेवाले एक राठौर सरदार थे और बादशाह के यहाँ नौकर ये | बयी 
बादशाह की खबासगी एक बड़ी इज्जत की जगह है और राजा # 
सब से बडा सरदार या दीवान भी इस कार्य से अपने को इंतइल 
समझता है , परन्तु राजपुताने के किसी राजा और सरदार ने भी गई 
स्वीकार नहीं किया कि सब के सामने वह उन पर चर्वेर डुलाये | कहे 
सुनने पर ऊर्मसेन तैयार हो गया और खबासगी स्वीकार करनेश 
बादशाह ने उसको एक बडा राज्य देने को कहा । सवारी भी तैयार # 
गई। राजपूत सर्दारो ने कर्मसेन को मना किया ,कि यह अपने हि 
चेइज्जती को बात है ओर राजपूतों की शान के विरुद्द हैं. कि वादशई 
पर वे चर्वेर करें । परन्ठु ऊर्मसेन को राज्य का लालच था। श्राखिर ईई 
चर्वेर लेकर हाथी पर जा वैठा । एक चारण ने राजपूतो के अस्त 
ओर दु ख को देखकर कहा--'मै कर्मसेन को इस अपमान से वात 
हैँ ।! कर्मसेन हाथ में चेंवर लिये हाथी पर बैठा था। इतने ही म? 
चारण पहुँचा और कर्मसेन को पुकार कर उसने निम्नलिखित दशा 
सुनाया-- 
घक््मा उगरसेन रा तो जननी बलिहार । 
चर्चर न भल्ले शाह पर तू कलले तलवार ॥ 


भावार्थ--ऐ कर्मसेन ! मैं तेरी माता पर बलिद्ार जाता हूँ। 
शादह्व पर चर्वेर न कले, तलवार मसले । 

यह सुनना था कि कर्मसेन तुरन्त हाथी पर से कूद पडा और ४! 
खवासगी में बैठने से इनकार कर दिया। इस प्रकार राजपूर्तों का मा: 


रह गया। । 
जा डे जः 


( ३) ः 

कप जी, व मगादों | 

मल्हार्राव होलकर के समय की बात है। राजपूताने में मंगठ॥, 
बढ़ी लूटमार मचा रकवी थी। उस तमय जबपुर, जोधपुर व्रत 


9 मी 


ओर 


| 


गोसाई जी और रहीम 
गोस्वामी तुलसीदास जी से अब्हुर्टीम खानखाना का बडा स्नेह 
ऐसा कहा जाता है कि एक बार एक ब्राढण अपनी कन्या के 
विवाह के लिये धन न होने से घवराया हआ सो जामी जी के पास 
आया। गोसाह जी को उस पर दया आई ओर उन्हाने उस रहीम के 
पास भेज दिया। साथ ही, दोहे की निम्नलिखित पाक्त जिस कर दें दी, 
और ब्राह्मण से कह दिया कि यह खानखाना साहब को दें देना । 


सुरतिप चनरतिय नागतिय यह चाहत सब कोय । 


रहीम ने ब्राह्मण को वथेष्ट घन दे फर विदा फिया और उस दोहे 


“का उत्तरार्द ये लिस कर गोस्वामी जी के पास भेजवा दिया-- 


) 


| 


| 


गोद लिये हुलसी फिरे तुलसी सो खुत होय ॥ 
डः 22 हु 
रहीम और प्रेसपत्र 


एक वार रहीम का एक नोकर छूटी ले कर घर गया। घर मे 


उसकी स््री का पहले पहल आगमन उमा था। छुट्टी की आ घि पर्स 
हो जाने के वाद वह अपनी नौकरी पर लोटा | पवि के चले जाने पर 
नवागता पत्नी का जी ऊबने लगा | जब वह किंसती तरह अपने को ना 
रोक सकी तो उसने एक वरवा लिख कर अपने पति के पास भेजा ! 
पत्र से उसने यह भी लिख दिया फ्ि इस छुन्द को राजा साहब को दिखा 
इना। अस्तु | पति महाशय उसे लें कर दरवार मे पहुँचे और रहीम के 
वेह पत्र ढिया | उससे लिखा था--- 


( एम ) 


किया । लोगों ने अबना बोरिया-बसना सेमाला और मानमिह ने आग 
दी कि किला खाली कर दो | परन्तु मानर्तिंह का एक चारण--बीज ' 
जी? फ़िला छोडने पर राजी न हुआ | शिकायत होने पर मानरिंह नें ' 
उसे बुलाया | उसने यह दोहा कहा--- 
आम फटे धर ऊससे करें बगतरां कोर । 
सिर हृटे धड तड़फडे जद छूटे जालौर ॥ 
भाव यह हुआ--मैं जालौर तब छोडगा जब आरा प्तमान फट जाग, 
जमीन उभर कर ऊँची हो जायगी, वख्तरों के किनारे तलवारो से करेगे 
सिर कट जायेंगे और धड जमीन पर पडे तडफडायेगे । हा 
यह सुनकर सबको फिर जोश आया ओर वे लडते ही रहे | थी 
ही दिनों मे महाराजा भीमसिंह के मरने की खबर आई ओर मानपिंह 
ई० सन्‌ १८०३ में जोधपुर के महाराजा हो गये । | 
मैट 5 रह 
बे 
राखा प्रताप ओर रहीम कवि 
रहीम, महाराणा ग्रतापसिह की देशभक्ति और उनके स्वामिमाः 
की बडी प्रशसा किया करते थे | एक बार इनके घर की वेगमे राजपूर 
के हाथ पट गई । राणा जी ने आदरप्बंक उनके रहीम के पान भें 
विया | तब से राणा जी पर रहीम की बडी श्रगा रहने लगी। दरों 
बदला चुकाने के लिये इन्होंने एक वार अकबर को मेबाड पर ७: 
बडी चढ़ाई करने से रोका भी था | राणा जी के विपय में हर | 
राजपुतानी बोची में बहुत से दोटे भी बनाये हैं । उन में से एक यह ई#_ 
घुप्त गली रहसी धरा, शिस जासे खुरपाण । 
अमर सिसम्भर ऊपर, रसिय्रों विद्रचों राण ॥ 
भावार्थ यह कि है विश्वमर, आप राणा € अतावसिह ) को अर! 


श्स्ा | 


( 


का जु+ हैः 


( ३०३ ) 
रहीम ने उत्तर दविया-- 
जेहि रज मुनि-पतनी तरी, सो हेंढ़त गजराज ॥ 


२६ मैह मे 


नरहरि और वादशाह अकबर 


एक वार कोई कसाई एक गाय लिये जाता था। कसाई के हाथ 
से छूटकर कॉपती हुई वह गाय किसी प्रकार कविवर नरहरि के पाप जा 
छिपी | इनको गाय पर ठ्या आा गई ओर इन्होने वह गाय फि" ऊताई 
के हाथ न लगने दी । कवि जी ने एक छुपय लिख, गाय के गले 
में लय्का कर, उसे अकबर के सामने उपस्थित किया | ऐसा ऊन जाता 
है कि इसके प्रभाव से बादशाह ने न केवल वह गाय छुड्ढा दी बल्कि 


“अपने राज्य भर में यह घोपणा कर दी कि सम्ाह में एक दिन (शनिवार 
/को ) गो-बध न जिया जाय | वह छप्यय जिससे प्रभावित हो कर हफ्ते 


; 


2, 
| 


हे पतिब्रता थी | एक वार 


में एक दिन गो-कुशी बन्द की गई थी, यो था-- 

अरिहु दन्त तृन घरै, ताहि मारत न सबल कोइ । 

हम सनन्‍्तत तृन चरहि, बैन डच्चरहिं दीन होह ॥ 
अस्वत पय चित खबहि, बच्छ सहि थमय जावहिं । 
हिन्दुहिं मधुर न देहि, कटुऊ तुरकहि न पियावहिं ॥ 

कह कवि नरहरि अकबर सुनो, बियवत गड जोरे करन । 
अपराध कौन सोहिं मारियत, मुयहु चाम सेवत चरन ॥ 

कह 72] ्ः 


रायप्रवीन वेश्या ओर अकबर 


, +यग्रत्रीन महाराज इन्द्रजीत की प्रेमिका थी। गणिका होने पर भी 
र उप्तके रूप-लावर्य पर म॒ुग्ध हो कर अकबर 


' ने उसे अपने यहाँ बुला भेजा | उस समय रायप्रवीन ने--जो अच्छी 


“बिता भी करती थी--इन्द्रजीत 


। 


इन्द्रजीत की समा मे जाकर यह कवित्त पढा--- 


( ३०० ) 


प्रेम प्रीति को विरवा दिल्लों लगाय। 
सीचन की सु लीज्यों सुरक्ति न जाय ॥ 
रहीम को इतका मतलब सममने में देर न लगी। उन्हाने उत 
नौकर को घर पर रहने के लिये छ. महीने की लबी छुट्टी हें दी श्र 
उसके हाथ उसकी स्त्री के लिये बहुत से कपडे और गहने भी भेज 
दिये | 
कहते हैं कि रहीम को यह छुन्द इतना पसंद आया ऊि उन्होने 
अपने प्रलिद्ध ग्रथ--बरवे नायिकाभेद” के लिये यही छन्द चुना। 





रम रशह कं 


चर रीवाँ +. 
रहीम ओर रीवाँ के महाराज 
रहीम दान करते करते एक बार बडे गरीब हो गये | इन्होने फ्रिसी' 
भुजवे के यहा नौकरी कर ली । एक दिन ये भाड भोक रहेगे। 
उसी समय महाराजा साहब रीवा उघर से आ पड़े | उन्होंने इनको 
पहचाना ओर पूछा-- 
जाके सिर अस भार, सो कस मोंकत भार 'शस । 
रहीम ने सुनते ही जवाब दिया-- 
रहिमन उत्तरे पार भार कॉंकि सब भार में ॥ 


शक ्ः रञः 


रहीम ओर अकवर | 
बादशाद अकबर अपने दरबार में बैंठे ये। तब तक उधर से 
धूल उछ्चालता हुआ एक द्वाथी निकला | अकबर ने हाथी की ओर 
उंगली रिस्रा कर अब्दुरंट्रीम खानखाना से प्रश्न फिया-- 
घर घरत निज्न सीस पे, कडु रहीम केद्दि काज | 


4 


आम, 


ह्वेगपो रंक ते राड तहीं जब बीरवली बलवीर निहारयो। 
भूलि गयो जग की रचना चतुरावव बाय रह्यो मुख चारयो ॥ 
तब बोरपल ने परम प्रसञञ॒ हो कर इनसे फिर कहा कि सागु!। 
इसे केशवठास ने ये। व्यक्त किया हैं--- 
यों ही कहे जु वीरवल, माँगु ज्॒ सॉगव होय । 
मॉग्यो तुब दरबार में, सोहि न रोके कोय ॥ 


शैह रे ्ः 


रायप्रवीण का योवन-गव 
एक बार अकबर बादशाह ने प्रवीणराय वेश्या को अपने दरवार 
में बुला भेजा | दरबार में पर्टेंचने पर अकबर ने प्रवीणराय से पुछा-- 
ऊँचे छै सुर वश किय्रे, समुहे नर वश कौन । 
रायप्रवीण की अ्रवस्था कुछ ढल चुकी थी अतण्व बादशाह के 
कटाक्ष को समझ कर उन्होने कहा-- 
अब पताल वश करन को ढरकि पयानो कीन ॥ 
बादशाह ने फिर कहा-- 
युवन चलत तिय देह तें, चटकि चलत किहि हेत ? 


भाव था फ्रि--अब तो तुम्हारी ढेंह से जवानी जा रही है। इस तरह 
चटक सटक कर क्‍यों चलती हो। इसे सुन कर वुरन्त प्रवीणराय ने 


: उत्तर दिया कि-- 


॥ 


हे 
[| 


६ 
! 
|: 


मनन्‍्मथ बारि मसाल को सैंति सिहारो लेत ॥ 

: आर्थात्‌--कामदेंब मसाल को जला कर यौवन का हिसाव ( लेखा ) 
लेता है (उसी रोशनी की चटक मटक है ) इन सार्थक उत्तरो को सुनकर 
बादशाह बहुत प्रसन्न हुए | 

| हि रे रे 


(9०२) 


आई हों बूकन मंत्र तुम्हें निज सासन सो सिगरी सति गोई ! 
देह तजों कि तजों कुलकानि हिये न लजों लजिहे सब कोई॥ , 
स्वार्थ औ परमारथ को गथ चित्त बिचारि कहों अरब सोई। 
जायें रहे प्रभु की ग्रभुता अरु मोर पतित्रत भंग न होई॥ 
इस बात पर इन्द्रजीत ने उसे अकबर के यहा न भेजा | कक 
अकवर ने क्रोध करके उनके ऊपर एक करोड़ रुपये का जुरमाना किया। 
उस समय केशवदास ने बीरवल द्वारा आगरे जा कर यह जुरमावा 
माफ कराया । रायप्रवीन वेरया ने अकबर के यहां इस मौके पर निम् 
लिखित दोहा पढ़ कर अपना पातिब्रतघमं बचाया--- 
बिनती रायपअबीन की सुनिये साहि सुजान। 
जूठी पातरि भखत हैं बारी, बायस, स्वरान ॥ 
हैः बैठ मः 


महाकवि केशवदास ओर वीरवल 
बीरबल ने केशवढास के जिस छुन्द से प्रसन्न हो कर रायप्रबीन # 
जुरमाना माफ कराया था, वह यह है--- 
पावक' पछी पस्‌ नर नाग, नदी नद लोक रचे दसचारी | 
केसव देव अदेव रचे, नरदेव रचे रचना न निवारी |॥ 
के बरबीर वली वलबीर, भयो कृतकृत्य भहात्रतथारी | 
हे करतापन आपन ताहि, दई करतार हुवो फर वारी ॥ 
इस छुन्द को सन कर महागज बीरबल इतने प्रमत्र हुए 
उन्होंने नक कगेठ का जुर्माना अकबर से माफ करा दिया आर थे 
लाग्य रुपये की हँडिया जो उनकी जेब में थी वे निकाल कर केशव! 
को तरन्‍्त दे दी | तब केशव ने परम प्रसन्ष शो कर यह छुन्द पढां--- 
केशवदास के भाल लिग्यो विधि रंक फो श्रंक बनाय सँवारथो | ' 
छोढे छुव्पों नि धोये धुरो वहु चीरथ के जल जाय पखारधों ॥ 


( ३४०२ ) 


चकित भेंवर रहि गयो, गमन नहिं. करत कमल यन। 
अहि फनि मनि यहि लेत, तेज नहिं बहत पवन घन 0 
हंस सानसर तज्यो चक्क चक्ती व मिले अति। 
बहु सुन्दरि पश्मिनी पुरुष न चहै न करे रति॥ 
खलभलित सेस, कवि गग सनि, भ्रम्तित तेज रवि-रथ सस्‍्यो । 
ख़ानानख़ाब बैरम सुअन जि दिन क्रोध करि तेँग कस्यों | 


््् ६ है; 


९ ब॥ 
आदण दनन्‍्य हैः 
अकबर के मरने पर जहागीर ने रहीस को राजद्रोह का अभियोग 
लगा कर छोद कर लिया। किसी प्रकार जेल से मुक्त होगे पर कुछ 
दिनो तक इन्हे आर्थिक कष्ट था। ये चित्रकूट चले आपे। परन्तु 
'बाचकंगण उनका पीछा क्यो छोडने लगे | यहा भो हाथ पतरने वाले 
/पहुँचे | उनस वग आ कर रहीम ने यह दोहा कहा था-- 
ये रहीम दूर दर फिरे मॉगि सधुकरी खाहि । 
थारो यारी छोड दो वे रहीस अब नाहि ॥ 
इस पर भी जब मांगने वालो से पिंड न छूठा तो इन्होंने अपने 
' मित्र रीवा नरेश के पास यह दोहा लिख भेजा-- 
| घन्नकूट में राभ रहे रहिसन अवध-बरेश । 
! जा पर बिपदा परत है, सो आवत यहि देश ॥ 
। दोहे पर प्रसन्न हो कर महाराज रीवॉ ने बहुत सा धन रहीस के 


“पास भेज दिया। परन्तु इन्होने प्राय, सब याचका में बाट दिया। 
4 था +श 


० करे 
। मानसिंह- ओर हरिहर कवि 
( कहते हैं, महाकवि हरिहरनाथ शाहजदा के समय के कवि थे। 
एक बार आमेर के राजा मानतिह की प्रशसा में उन्होंने कई पद्म पढ़े । 


5३ ० डप५७५ इज 


पृथ्वीशान और उनकी विदुषी रानी 


महाराणा यवतापर्सिह और अकबर से कमी नहीं बनी। एक का 
दोनों मे बड़ा विधाद हो गया | इस लड़ाई का हाल सुनकर प्रथ्यीएव 
की रानी ने अपने पति को पत्र लिखा--- 


पति जिद की पतसाह सूँ यहे सुणी में आज । 
कह पातल अकबर कहाँ करियो बड़ो श्रकाज ॥ 
ञ्र्थात-हे प्रायपति, मेने सुना कि आपने राणा की ओर 7 
अकवर से वादा किया है। यह ठीक नहीं फ्रिया | सोचिये नो #ही 
अकबर ओर कहा प्रताप ! इसके उत्तर में पृथ्वीराज ने यह कवि 
लिख कर अपनी स्त्री के पास भेज दिया--- 
जब ते सुने है बैन तव ते न मोको चैन 
पाती पढ़ि नेक सो विलाःब व लगावेगो । 
लेके जमदूत से समस्त राजपूत आज 
आगरे में आठो यास ऊधस मचावेगो ॥ 
कहे एथ्वीराज प्रिया नेक उर घीर भरो 
चिरजीबी रानाश्री मलेच्यन भगावेगों । 
मन को सरद मानी अवल प्तापसिह 
बब्बर ज्यो तड़प अकब्वर पै आवेगो ॥ 
डा डर हु रह 
गड् और रहीम 
गग घुरन्पर कवि थे | इबर अब्दुर्रहीम खानखाना भी पिता हैं 
बढ़े प्रेमी थे। कहा जाता है कि एक बार आप को जानसाना ने एड 
छप्पव पर छत्तीम लाख रुपये पुरन्फार दिये थे। बट छन्द यो टू 


( १०७ ) 


“.. वह कागज यथास्थान दीवाल पर लगा दिया गया। कमरे मेँ 
कुछ नई चीज लिखी हुई पा कर राजा साहब ने उसे पढ़ा । उसमे 
लिखा था--- 


#. 


“; नहिं पराग नहिं सछुर सघु, नहि विकास इहिं काल । 
अली कली ही सा विभ्यों आगे कोन हवाल ॥ 


राजा साहब के ऊपर इतका वही प्रभाव पड़ा जिसके लिये उस 
दोहे का निर्माण हुआ था । तब से उनके राज-कार्य की किसी ने 
शिकायत नही की | 


मेः मंद फ 


ही कप 


। 
* जयपुर के महाराज जयसिंह के पास एक चित्रकार चित्र बना कर 
ले गया | उस चित्र मे उसने दिखाया था कि जगल में एक पेड है 
जिसके नीचे सॉप, मोर, हरिन और बाघ बैठे हैं। महाराज ने चित्र देख 
कर चित्रकार से कहा कि तुम्हारा चित्र ठीक नहीं है, क्योकि त॒ुसने 
भक्ष्य ओर भक्षुक को एक साथ पेड़ के नीचे बैठा दिखाया है| इनमे 
तो स्थाभाषिक बैर है। 


। पुरस्कार पाने की आशा छोड कर उदास हो वह चित्रकार अपने 
घर को लोट रहा था। रास्ते मे उसे विहारीलाल मिल गये । चित्रकार 


ह गे चित्र उन्हें दिखाया और कहा कि महाराज उस दृश्य को 
#असाभाविक वताते हैं | विहारीलाल ने कहा-अच्छा, चित्र मुझे दे दो | 
“में उन्हे समझा द्‌ गा । 


| 


हथ 


४, देखार से आकर बिहारी ने महाराज को वह चित्र दिखाया ओर 
९ कहा कि इसमें क्या असमव वात है ? महाराज ने उत्तर दिया, “भक्ष्य 
हु भक्षुक का एक साथ बैठना |? यह सुनते ही बिहारीलाल ने 

निम्नलिखित दोहा कहा-- 


&पजा. अन्‍न्‍क-3> ० >७++-+ 


ध न 


( $०६ ) * 


उन्हीं पर प्रसन्न हो कर सवाई जी ने इन्हें एक लाख रुपयों से पुरा 
किया | वे छुन्ह थे--- | ] 
बलि वोई कीरति-लता, कर्ण करी है पात। 
सींची मान सहीप ने जब देखी कुम्हिलात ॥ 
जाति जाति ते गुन अधिक, सुन्यो न कब्रहूँ कान । 
सेतु बाँधि रघुबर तरे, हेला दे नुप , मान || 


"रह न ३६ 


हू 


र ९ ए 
हरिहर कति का सर्वस्द-समपण 
जब हरिहरनाथ घर लोग रहे थे तब उन्हें एक ब्राह्मण मिला! 
उसने एक ऐसा दोहा सुनाया जिस पर सुग्ध हो कर इन्होंने अपना 
घन उसे दे डाला | कत्रातअण ने यह दोहा कहा था-- 


दान पाय दोऊ बढे की हरि की हरिनाथ ! 
उन बढ़ि ऊँचे पग किये इन बढ़ि ऊँचे हाथ ॥ 


हु< मैट के 


जयसिंह ओर विहारीलाल 
(+ 9 ॥) 


( 3०६ ) 


इनसे पढ़वाया ओर पुरस्फार-स्वरूप कवि जी के बावन गाँव दिये । 
इतना ही नहीं, मद्कबि की उक्ति क्र शभा जी पर ऐसा प्रणव पडा कि 
 चीरता के आवेश मे आकर उन्हाने दिहलीगढ फनेह करने करी प्रतिणा 
की जिसे उन्हों ने जीव भी लिया | वह कजित्त जिसे सूपण को बावन बार 
“ शभा जी को सुनाना पडा था, ये धां-- 
इन्द्र जिसि जग्भ) पर, वाटव' सुअंभरं पर 

रावण संभ पर रघुकुदाराज है! 
पोन बारिवाहं पर, शभु रतियाह" पर 

ज्यों सहस्रवाहु पर रास* द्विजराज है ॥ 
दावा हुमदंड” पर, चीता छग्ररुट पर, 

भूखन! बितुड* पर जैले झगराज है। 


“४ तेज तस-अस? " पर, कानह जिसि कंस पर, 
| त्यो मलेच्छु-चंस पर शेर शिवराज" है ॥ 
५ डे ह डेह 


+ भूपण ओर छत्रसाल 

 कविवर भूषण शिवा जी के पोत साहु जी के यहाँ भली मॉंति 
पम्मानित होने के अनन्तर पन्ना-नरेश छत्नताल के यहाँ आए | वहों भी 
कबि का यश्रेष्ट सत्कार किया गया। कवि जी की बिंदाई करते 
सय महाराज ने पालकी का डडा स्वय अपने कन्चे पर रक्‍्खा | भूषण 
/ह देख गद़्द हो गए और पालकी से कूदकर उन्होने निम्नलिखित 


जि आफ आ. 
कहा--- 





हो 5 


। + जंभ्+-एक देत्य। २ वाडव--वडवानल, समुद्र की आग। 
सुअ्ंभ--पानी । ४ बारिबाहर-वादल । » रतिनाह कामदेव । 

| रामद्विजराज >> परशुराम । ७ हुमदुंड >पेडों के लठ्ठे । ८ वितुंड-- 

 गथी। ६ सुयराज- सिंह । १० तमश्स न्‍- भंधकार । १३ शिवराज -- 

| शिया जी॥ 

। 


|] 


] 
रत 


कै, 


+ 


( $०८ ) 


कहलाने एकत वसत अहि सयूर झूग वाघ। 
जगत तपोवद सो कियो दीरघ दाघ मिदाघ ॥ 


अर्थात्‌--मयकर यर्मी ने ऊगत्‌ को तपोवय सा बन, दिया है! 
तस्त होकर साप, मोर, हिरन ओर वाघ्र पेड की छाब। में बेठे हं। 
इस कष्ड में पड़ कर अब उनका स्यामाविक बैर जाता रहा | 

विटारीलाल की बात राजा साहब के मन बैठ गई ओर उद्ोंदे 
चित्रकार को वहुत सा घन पुरस्कार-स्वरूप दे कर विदा किया | 


मह रे ै£ 


भूषण कवि और शंभा जी 


महाकवि भूपण वीर रस की कबिता के आचाय॑ समके जाते हैं। 
कहते हैं, इमकी कविता में वह जोश था जिससे मुर्दा मी एफ़वार 
छाती फुज्ा देता था। एक वार ये मुगल बादशाह--ओऔरगढ़े 
के दरबार में बुलाये गये। इनसे वीर-रस की कोई कविता सुझाने के हिं* 
कहा गया | परन्तु इन्हों ने कहा--हुजूर | शुल्ताखी माफ हो तो एक मी 
कहूँ। बादशाह ने कहा--हाँ हाँ कहो ! भूबण ने कहा--मैसी कवि 
सुनने के पढे आप लोग जरा अपने हाथ थो डाले। बादशाह 
पूछा क्यो, इनके मुर्ठ से निकजा--हुजूर | थज्भाररस की कवि 
सुनत-सुनत आप लोगो का हाथ नापाऊ जगह पर पडता रहा होंगी 
मेरी कबरिता स वह मछी पर पहुँच जायगा। बादशाह यह सुनकर यह 
ब्रिसडे ओर कहा-नलेक्रिन अगर ऐसा न हुआ तो तुम्हें ग्राणदर 
मिलगा | ये मल ऐसी घोंस क्यो सुनते ! फोरन दरबार से निकल ५ 
ओर शिवाजी के पुत्र शभा जी के यहा पहुँचे | 
शभा थी के दरपार से जाने पर सृद्ण ने उनके पिता की बी 
की प्रशला में एक ऐसा ऊबित्त पडा जिस उन्दोने बहत पसन्द दियीं। 
कहा जाता है कि एड-एता करके बावन बार वह छुन्द शर्मा तीर 


( १३१११ ) 


उन्हे वह बहुत पततन्द आया और निम्नलिखित दोहा तो उन्हें बहुत 
.।ही सुन्दर जैंचा-- 
फेंचल जो विगसा सानसर, बिन जल गयेड सुखाह । 
पा सू/से वेले फिरि पलुहह, जउ पिड सीचह आइ ॥ 
राजा ने इसके रचयिता मलिक मुहम्मद जायसी को बुलाकर अपने 
दरबार से उनका बड़ा आदरभाव किया | तभी से ये 'जायसी'--यानी 
जायस ( जिला रायबरेजी ) के निवासी कहलाये | 
हे रेट जेट नेंह 


; रणजीतर्सिह का अटक पार करना 
५... हाराज रणजीतसिट ने भिक्‍ख सेना लेकर सिंधु नदी को पार 


फिया । नरी खूब चडी हुई थी ओर उनका सेनापति किनारे पर रुका 

, "यो था। सेनापति ने महाराज से पूछा--यह अट्क कैसे पार होगा ? 

भहाराज भगवद्धक्त तो थे ही, उन्होंने ईश्वर का स्मस्ण क्या ओर यह 

कहते हुए पानी म नल पडे--- 

र सबे भूमि गोपाल की यासे अटक कहा ? 
जा के मन से अटऊ है सोई अटक रहा। 

कहना न होगा ऊक्रि बिना कियी कठिनता के वे ऊुशल-यूवंक नदी 

पार हो गए | 


| 

3 
ह् 
१; 


रु 


. 

) के दह ई5 
थे 

4५ प्‌ 


.ेफ रब रिः 
है काशिराज ओर भारतेन्दु हरिश्रद्ध 
$ फेशीनरेश, महाराजा ईश्वरीपसाद नारायण्सिह, भारतेन्दु हरिश्रन्द्र 
(की नाख्यकला पर रीक गए थे | यहा तक कि नियमानुसार सोमवार 
की वे ऊ्िसी से न मिलते थे। परन्तु भारतेन्दु जी के लिये कोई 
'रोफ़न थी | एक बार हरिश्चन्द्रजी ने महाराज को लिखा कि सोमवार 


अर का आम अप क 


"०३०२, 


( १३० ) 


॥ + 


राजत अखंड तेज छाजत सुजस बडो 

गालत गयन्द दिग्गजन हिय-साल को। 
जेहि के प्रताप सो मलोब आफताब" होत 

ताप तजि दुज्जन करत बहु ख्याल को ॥ 
साज सजि गज तुरी पैरर कतार दीनें, ह 

भूखन! भनत ऐप्तो दीनप्रतिपाल को | 
और रावराजा नेकु सन में न लाऊँ अब 

साहू को सराहों के सराहों छन्नसाल को॥ ', 

ना र्सः है 


; 


हा एज छत्रसाल ओर बाजीराव पेशवा 
महाराज छुत्रस!ल ने बाजीराव को दोहो मे पत्र लिखा था। ,४ 
निम्नलिखित दोहा बड़ा प्रति है-- न्‍ 
जो गति भई गजेन्द्र की, सो गति पहुँची आाज। 

बाजी जात छुन्देल की, राखो बाजी लाज ॥ 
बाजीराव का हृदय इस पत्र के पढ़ने से द्रवित हो गया ओर उर्द 
राजा छुत्रसाल को अपनी वडो सेना लेकर लडाई मे डाचत सही 

पहुचार । 


जै६ है) ने 


जायसी का वारहमासा ' । 

योगी समझ कर बहुत से लोग मालिक मुहम्मद नायमी के 

दो गये थे | शिप्वमण जायसी के बनाये वारहमानों को साया करें 
दनका एक चेज। अमेठी (राज्य, जिला सुल्तानपुर, अवध ) अवा | 






इनका बनाया हुआ नागमती का बारहमासा सा गा कर मर धर मे 


माँगा करता था। एक दिन बटाँ के राजा साहब ने भी इस ऊझुठ: 
व झ्राफतायव सूर्य । 


» रहे ये। लड़की ने ऐसा हज्ला मचाया कि उनकी नीद उचट गई। तत् 
तक "सोदा” आ गए। इन्हे देखते ही नवाब साहब ने कहा--मिर्जा ! 
इस लडकी ने मुझे बडा हेरान कर रक़्खा है। इसकी निनन्‍्दा में कोई 
कविता लिखो। सोदा के लिये यह कोनसी बडी बात थी। उन्होंने उस 
लडकी पर तुरन्त यह निन्दात्मक शेर बना डाला-- 


लडकी वह कि जो लडकियों से खेले । 
न कि लौडो मे जाके डंड पेले॥ 3 


नेह रद मे 


शेर के शिकार पर सौदा 


॥ 
एक वार नवाब असफुद्दोला शिकार को गए । जगल से खबर मिली 
कि नवाब ने भीलो के वन में एक सिंह मारा है। सौदा ने भी इसे सुना । 
उन्होंने इस विपय पर निम्नलिखित शेर पढ़ा-- 


है यारो यह इब्ने प्लुलज़िस पेदा हुआ दोबारा । 
शेरे खुदा को जिसने भीलो के बन में मारा ॥ 


नवाब ने भी सुना । मित्र की तरह वे कहने लगे--मिर्जा तुमने 
मुझे खुदा के शेर का घातक बनाया। सौदा ने हँसकर कहा--हुजूर ! 
सिंह तो खुदा ही का था, न मेरा न आप का। 
नोट--इब्ने-मुलजिम उस व्यक्ति का नाम था जिसने शेरे-खुदा-- 
टजरतञअली को कत्ल किया था। यहाँ पर 'इब्ने-मुलजिम' ओर शिरे- 
खुदा” शब्द दृथर्थक हैं जो नवाव आसफुद्दोला और हजरत अली--दोनो 
पर लागू हो सकते हैं। यथा--इब्नेमुलजिस -> (१) कातिल (२) 
' इजरत अली को क़त्ल करनेवाले का नाम | शेरे- खुदा-- (१) खुदा का 
' शेर (२) हजरत अली का नाम । 
ह न भर न 
।> 


( ११२ ) 


होने के कारण आज दश्शन का सुयोग न मिल सका | इसके उत्तर 
काशिराज ने यह दोहा लिख भेजा-- क 
हरिश्रन्द्ध को चन्द्रदिन, तहाँ कहाँ अरटकाव ! : 
आवन को नहि सन रो, इहे बहाना भाव ॥ 
ने डे£ का 


जहाँनारा और उसकी दासी 
एक बार जहॉनारा ( दाराशिकोह की बहन ओर शा 
बादशाह की पुत्री ) ने दासी से दर्पण लाने के लिये कहा | दाती २४ 
में दर्पण ला रही थी। अचानक वह उसके हाथ से गिरकर टूट गई! 
टर्पण बहुमूल्य था| दासी डरती हुई सामने आई, ओर दीन भें 
अपने अपराध की सूचना यह कह कर दी--- 
अज़ कज्जा आईनएु-चीनी शिकस्त । 
न्ड गया | 
अर्थात्‌--इत्तिकाक्त से यह चीनी आईना हृूठ गया। है 
जहॉनारा ने भयभीत दासी को आश्वासन देते हुए मुसार्क्श * 
फौरन कहा--- * 
,खूब श॒ुद असबाबे ख़ुदबीनी शिकस्त । 
अर्थात्‌--अच्छा ही हुआ कि खुटबीनी का असवाब--अहकाः का 
एक साधन--द्टट गया । कब 
£ खुदवीर्ज,' में बढा सुन्दर चमत्कारपूर्ण श्तेष है । खुदबीरी 
अर्थ है अपने आप को देखना, ग्र्थात्‌ गरूर अहकार | दर्षण 37%, 
खुदबीनी के-अदहफकार के बढ़ाने का एक साथन ही तो हैं | 
हि: य डर श्प्रै 
नवाव आसफुदोला और चश्वल लड़की 
नवाब आसफहौला के एक घाय थी। उसके एक छोटी सी ४7 
थी। कन्या प्यार के मारे बड़ी ढोठ हो रही थी। एक दिने संवार 


( ११४४ ) 


ऐ अन्दलीवे वालों दम दर गुलू गिरह वढ । 
नाजुक मिजाज शाहाँ तावे फु्गों बढ़ारद ॥ 


अर्थात्‌--ऐ चहफने वाली बुलबुलो ! खामोश रहो। मेरा बाप 
शाह औरगर्जेब नाजुक-मिजाज है। उसमे रोने-चित्ञाने ( शोरगुल ) 
को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है | 
इत्तिफाक से सम्नाट ने उसका यह शेर सुन लिया और वेटी की 
« गव्य-कुशलता से प्रसन्न हो उसने वेटी को शायरी करने की आज 
दे दी। 


नह 


यह नह ये 


ह ओरंगज़ेव को शाहजहों का पत्र 
'. औऑरगजेब ने अपने पिता शाहजहा को कैद कर लिया था। शाह- 
जहा को यझ॒ना का पानी पीने की वी इच्छा थी क्‍योंकि पिछले दस 
वर्ष से वह यमुना का ही पानी पीता आ रहा था| बादशाह की और 
चीजे बद होने के साथ-साथ यमुना का पानी भी वद कर दिया गया । 
इस पर दुखी हो उसने निम्नलिखित शेर लिखकर अपने पुत्र औरगजेब 
के पास भिजवाया--- 


/ 
| आफरी वाद हिन्दुओँ वरबाब, 


सुर्गारा सी दिहन्द दायस आब 
ऐ पिसर ! तू अजब सुसलमानी, 
ज़िन्ददाया ब आ्राव तरसानी ॥ 


ते 


/._ इपका आशय यह हे--हिन्दू प्रशला के योग्य हैं क्योकि वे मरने 
“९ भी अपने पितरों को पानी पिलाते हैं | तुम विचित्र मुसलसान हो जो 
! अपने दृद्ध पिता को इस प्रकार पानी के लिये तरसाते हो | 


मै है£ नर 


# ५०२... न 


नवाब साहब की जूती 


नवाब आसफुद्दोला बडे दानी थे । वे किसी को विमुख न लौयी 
थ्रे | एक बार एक मिखमेंगा आया और 'दाता की जै! मनाई | नी 
साहब ने उस मगन को अपनी एक जूती देकर अफसोस प्रकट के 
हुए कहा, “इस वक्त तो मेरे पास और कुछ नहीं बचा, यह जूती रह 
है।” मगन ने जूती ले ली | कहते हैं, वह जूती बाजार में एक ते 
रुपये की विकी | तभी से नवाब साहब की दानशीलता के लिये+६ 
शेर मशहूर हो गई है--- 


जिसको व दे सौतला। / 
उसको दे आसफुद्दौला ॥ 


२6 ्म दर 


नीरस पिता की रसिक सन्तान 


सम्राट ओर गज़ेव कट्टर मुसलमान था | इस्लाम-मत के श्रनुर्गीः 
गाना बजाना और कविता करना धर्म-विरुद्ध है | इस लिये औरगजेय ने 
अपने राज्य मे इन बातो की सख्त मनाही कर दी थी। हुर्भास 
सम्राट की लड़की जेजुन्निसा कविता से प्रेम रखती और स्वय भी कर्विवां 
करती थी | औरगजेंब ने उससे भी कहा कि “बेटी ! शायरी न किंयी 
करो |” परन्तु जेब्रुत्चिसा को शायरी का चस्का लग गया था, वेट कीं 
मानती १ 

एक दिन ज़ेंबुन्निसा अपने वाग में सेर कर रही थी | तब तक उसने 


रथ 
) 


बुलघुलो का चदकना सुना । मीठी व्वनि सुन कर उसका इिल सिटी 


उठा और उसने बुलबचुला को सक्रेत सरके कहा--- 


का 


पे 


बह 


( ११७ ») 


परे पर तबीअतदारी से नोजवानों के कान।काटते थे | दोनो में खूब पी | 
उवाब साहब के मन के अनुसार ही जोक उनकी गजले बना दिया 
़रते थे | पहली स्वरचित गजल--जिसे सुना कर जोक ने उनका मन 
ग्रह लिया था--का मतला यह था--- 
० तियाह का बार था दिल पर फडकने जान लगी | 

चली थी बर््डीं किस पर किसी के आन लगी ॥ 


“' नवाव साहब फडक| उठे । उसी समय जोक के काव्य-गुरु शौक 


भी वहा आ पहुँचे | जोक ने बडे अदबव से उठ कर उनको सलाम 
फिया। वे जोक से इस लिये रुष्ट धे कि जोंक उनके शारगिद हो कर भी 


''ूसरो को गजले क्यो दिखाते हैं ओर मशायरो में उनके साथ क्यो 
“नहीं चलते | परन्तु जोक एक नेक शागिद की तरह उनका सम्मान 


फरते थे। आते ही शोक साहब ने नवाव को अपनी गजले सुनानी 
शुरू की | जोक, जो नवाव के वगल मे ही-बैठे थे, उठ कर जाने लगे 
वो नवाब ने धीरे से कान में कहा--“कान बदसजा हो गये | अपना 
कोई शेर सुनाते जाओ ।” जौक ने यह सुन कर एक गजल--जो उन्हीं 


८“ऐैनों लिखी गई थी--नवाब को सुनाई, जिसके मतले ये हँ-- 


रा 


४ जीना नज़र पअपना हमे असला नहीं आता। 
गर आ्राज सी वह रश्क ससीहा नहीं आता ॥ 
मज़कूर तेरी बज्म मे किसका नहीं आता। 
पर ज़िक्र हमारा नहीं आता नहीं आता॥ 


रृः भ््द नर 


चूरनवाले की तरह 


एक दिन एक बुडढा चूरन की पुड़ियाँ वेचता फिरता था और 
ग्रावाज देता था--- 
लें तेरे सनचले का सौदा है खद्य और मीठा 


शेख जी. की काशी-अशंसा बट 


ईरान का बादशाह दरबार में बैठा था। पास ही नादिरशाह वह 
शाह की रा के लिये तनवार लिये बैठा था। वजीर ने कहा--बाढ 
सलामत ! इसके तो बादशाही बू आ रही है। सुनते ही नाक 
शाह बादशाह को मार कर स्वय गद्दी पर बैठ गया। इधर वज्ञीर शेष 
अली हजीन ने सोचा कि कहीं यह हमें मी न कल्लू कर डाले, श्रत' 5 
भाग चलें | भाग कर वह बनारस आया | कुछ दिनों बाद जब शॉरर रे 
उसे बनारस से बुलाया तो वजीर साहब ने शाह को यह लिखा-: / . 


अज़ बनारस न रस कि मावदे आम स्नीज़ा, ,. 
हर पिसर बरहमन लच्मणो राम स्वीज़ाह 
न पीर न शरियत न इमाम स्नीज्ञा, ५ | 
जुज़् छुच संग न दीवम्‌ चे मुकाम स्नीज़ा॥ / 
अर्थात्‌ू--मैं बनारस से न जाऊगा क्योंकि /यह हर ' जात ही 
/ मर री 
परस्ती की जगह है | यहा का हर एक ब्राह्मण लक्ष्मण और परम 
तरह है। यहा न पीर हैं, न शरियत हैं और न/कोई इमाम ही वि 
देते हैं बल्कि घर घर शिव जी की मूर्ति है। यह एक अजीर 
जगह है । पे 
कल रू ईः 
पट पं 6 न फेड 
ज़ौक़ और उनके गुरु शोक 
दिल्ली मे नवाब इलाहीबख्श मारूफ नामक एफ प्रसिंद रस रे 
थे | उनको कविता से प्रेम या। जीक़ की,प्रशसा सुन कर उल्दोने धनी 
बड़े प्रेम से बुलाया ओर अपनी यजल सुधारने को दी | उस समय हाई 
की चढती जवानी थी। उधर नवाद साहब भी चत्रपि टड्ठे दी हे 


( ११६ ) 


हट 


रयो न बिया तूने दा देवेगा दया बन्दे । 
गे उछ राहे खुद दे जा जा तेरा सला' होया ॥ 
न रह | + +४' 
० पर / 8 हि 
रेशा और नक्की पहाहुर की छकेत्ी 
;- एक दिन नवाब सआदत अली खा ध्शा के सोध बजरे मे 
व 0 करते 3. का 
- पर करते हुए चले जा रहे 


+ ये। नदी के किनारे एक हवेली थी जिस 
वेहादर कर ; नवाब से इसे 
हो सका ।? इसे तुम पद्म कर 
पसय वह नज्म बना कर पश्ली-... हे 


| है 
हा ने अरबी न फारसी क्ष तरक्की है 


पह | तारीज् कही है फिसी लुर दी रु ' 

पं हवेली ,अल्ी नकी खां बहादुर की । जा, 

- "पाव,साहब इशॉ के काच्यकोशल पर दग रह गये | ० 
द्ः सं ् हो 

हे नवाव साहब का रोज़ा स्व 

£ “के दिन नवाब पआदत्अलीखों ने रोजा रक््खा और हुक्म 

,। कि कोई ने आने पावे। इशा को नदाव साहब से कोई जरूरी 

_ था,। ये पहुंचे । हरेदार ने कह, आज डैक्स नहीं है, आगे आप 

शक हैं इ देर खड़े र३। नवाव से आतरिक प्रेम होते 

' भी ये सावधान रे 


की तरह डुप्टा ओढकर बड़े हवभाव से नवाब के 
- * हुए || नवाय की दृष्टि पड़ते ही आप नाक पर उंगली 
कर बोले-.._ 


स्थल 


( $$८ ) 


अकबरशाह के कान में उसकी बात पड गई | उन्होने वृद। 
लिख कर जोक़ के पास भेज दिये। जोक ने उसी तरह पर दाद 
लगा दिये | सरकारी कंचनियाँ ने उसे लय से गाया दूसरे लिए 
शहर से वह बच्चे बच्चे की जवान पर सुना गया | उनमे ऐ' 
बंद ये हं-- 
ले तेरे मनचले का सौदा है ख्दा और मीठा 
कुंजड़े की सी हाट है दुनिया, जिस है सारी इकट्ठी | 
मीठी चाहे मीठी ले लें, खट्टी चाहे खट्टी। 
ले तेरे मनचले का सौदा है खद्द और मीठा 
रूप रंग पर भूल न दिल मे देख अक़ल के बैरी | 
ऊपर मीठी नीचे खट्टी अम्छुआ की सी कैरी । 
ले तेरे मनचले का सौदा है खद्दा और मीठा 


दर नह / 


$ृ हर] 
फक़ीर की 'सदा' पर ज़ोक़ की कविता 
एक फकीर यह सदा लगाता हुआ सड़क पर चला जा रहा ग- 
कुडु राहे .खुदा दे जा जा तेरा भला होगा । 
े गा 
वादशाह अकवरशाह ने इसे सुना। उन्हे सदा पसद ओर 7 
जीक़ को तत्काल आजा मिली कि इस सदा पर वारह दोहरे लगा दे 
जौक ने लगा दिये | कहा जाता है कि वे दोहरे इतने अच्छे वन" 
थे कि बहुत दिनो तक ( दिल्ली के ) गली-कूचों मे गाये जाते सटे 
जो दोहरे जौक ने लगा दिये थे उनमे से दो ये ह--- 
दुनिया है सरॉ इससें तू बैठा सुसाफ़िर है। 
थो जानता हैं याँ से जाना तुझे श्राज़िर है ॥ 
छुद्ध राहे खुदा दे जा जा तेरा भला होगा। 
जो रबर ने दिया सुकको तो नाम पे रब के दे ॥ 


डे 


( ९२१ ) 


अर्थात्‌--अफलातून (यूनान देश का प्रसिद्ध दार्शनिक) मेरे आये 
पर्स का एक साधारण विद्यार्थी है | अरल्‌ (यूनान का बहुत बडा 
ग़शनिक ) का क्‍या मुँह हे जो मेर आगे चूं करे | ईरान के बादशाह 
करीदूँ का महल मेरे आगे क्‍या माल है (तुच्छ है )। आस्मान की 
एुबजे मेरे आगे थर्राती हें ॥१॥ वाल व पर रखनेवाली बड़ी बडी बलन्द 
चिडियो नप्नता से मेरे सामने गूं गू। करने लगती है | बुडढे आस्मान 
का नकारची--बाब्ल--भी मेर॑ आगे नक्कार बजा कर ( गर्ज कर ) 
व गूं करता है (शर्मा जाता है ) ॥२॥ मे ऐसा शानदार हूँ कि हक्कीमा 
( दार्शनिक्रो ) के सभी गरोह चिडिया की तरह मेर आगे चूँ चूँ करने 
ज्ञगते ६ । 

नोट---उपराक्त कविता ताअ्रल्ली शायरी कही जाती है। उदू 
तहित्य मे इस ग्रकार की आत्म-प्रशसात्मक कविता करने का वड़ा 
महत्व है। 

ये५ नह ना 


5 ध् 
कविता आर भंड़ती 
नवाव शुजाउद्दीला के यहाँ करेला नामक एक भाड था। बह 
दिल्ली से ही उनके साथ आया था। एक दिन महकिल मे उसने एक 
नक्तल की | एक हाथ से लकडी ले कर ओर दूसरे हाथ से य्योलता 


हथआ वह फिसने लगा ओर कहने लगा--हुजुर ! शायर भी अधा ओर 
शेर भी अधा-- 
सनम सुनते हैं तेरे भी कमर है। 


कहा है किस तरफ को है किधर है ॥ 


जुरञ्मत भी उस समय वहाँ उपल्वित थे। अपने ऊपर उसका बह 
आक्रमण समझ कर ये बहुत कुकलाये | घर आकर इन्होने भाद की 
निन्दा लिखी और खूब घूल उडाई। उसे सुनकर करेला आर 


ई 


ता 


|. ( ३२० ) ' 


में तेरे, सिदक़े व रख मेरी प्यारी रोज़ा। 
मर #ख लेगी तेरे बदले हजारों रोज़ा ॥ 


नवाब खिलखिला कर हँस पड़े । इन्हे जो कुछ कहना सु 
कह कर हंसते- ) चले आए | 


आम शः 7 मे 
इंशा की ताञ्ह्ली शायरी (आत्मप्रशंसात्मक कर्षिते 


मशायरे में “बादशाह सआदतअलीखोँ मी अपनी गज़ले 
थे | इन्शा हे निवेदन किया कि अमुक अमुक व्यक्ति बादशाए 
गजल की हँसी उडाते हैं | इसका परिणाम यह हुआ कि वादशा 
गजले भेज जना ही बन्द कर दिया | 


व इशा के विरोधियों को यह 'समाचर मिला तोव * 
कु कलाये | अगले मशायरे में वे लोग अस्र-शस्त्र से सुसम्जित हे 
आए/ इशा ने मशायरे में ऐसी जोरदार गजल पढी कि सब के मे 
छूट गये | गजल यो थी-- ह 


यक तिपल बविस्ताँ है फलादों सेरे आगे। 
क्या झूँ है अरस्तू जो करे चूँ मेरे आगे ॥ 
क्या माल भला क़स्तरे फ़रीदूँ मेरे शआगे। 
कॉपे है पडा गरुम्बदे गरदूँ मेरे आगे ॥ १ ॥ 
मुरगाने उलोी अजनिहे मानिन्दे क्यूतर ! 
करते हैं सदा इज्ज़ से यूँ यूँ मेरे शआगे॥ 
सुँह देख तो नदारचीएपु पीरे फलक्र भी। 
नक्‍क़ारे बजा कर फहे हूँ यूं मेरे आगे।॥। २ ॥ 
हैं. चह ज़्बर्ती कि गरोहे हफ्मा सत्र । 
चि6ड़ियों की तर करते हैं भू से मेरे आगे ॥ 


( ११३१ ») 


'ठा। हजारो आदमी काट डाले गये | दिल्ली के गली-कृचे हजारों आद- 

उैयो से भर गए। नादिरशाह की रौद्र मूर्ति देखकर किसी की हिम्मत 
» पेडती थी कि उससे कत्ल बन्द करने की प्रार्थना करे | परन्तु मुहम्मद- 
_. 66 ( दिल्ली के बादशाह ) का एक बूढ़ा वजोर डरता, कॉपता, जान 

र खेलकर नादिरिशाह के सामने पहुँचा और अमीर .खुसरो का निम्न- 
 अखित शेर पढ़ सिर कुकाकर व हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया-- 


३६ 


कसे न सांइ कि दीगर व तेगे-नाज कुशी । । 
॥ 
मगर कि जिंदा कुदी ख़त्कएु व बाज कुशी ॥ हा 


। 
+ठु न | 


«» अर्थात्‌--कोई आदमी नही बचा । सब तुम्हारी कदर की निमाह के ४ 


“कार हो गये--निगाहे-नाज की तलवार से सब को धार डाला) अब 


गों को जिन्दा करो और फिर मारो | है ५ 
* कहा जाता है फ्ि यह शेर सुनकर नादिरशाह बिक खुश हुआ ओर 
“7 सने कत्ल का हुक्म वापस ले लिया" रा 
हम श्‌ः ि न्‍ ढ़ ः 
नशा ५ नता रा हि हर 
ह शायरी और निधन 


बज ! 


>> अपने देश में तो सरस्वती और लक्ष्मी देवियो का वेमनस्थ यसिद्ध 
है, इसकी पुष्टि मुमलमान कवियों ने मां की है । एक उदाहरण-- 
4 जकर बादशाह हुए और नहादुरशाह के नास से ग्रसिद्ध हुए, 
* (जोक का मासिक वेतन सात रुपये से वद्यऊर बोस रुपये कर दिया 
॥| परन्तु इन्होंने अपने वेतन के सम्बन्ब मं कभी क्रिसी से एक 
(* भी नहीं कहा | इनको जब कमी अपनी आर्थिक स्थिति पर दु रढ 
पा था तो ये यह शेर पढ़ा करते थे-- 

“. दो 


ग 


८ 


4८4 


हा 


फिर थहले कमाल आशुक्तः दाल अफसोस है । 
|! ऐ दाल अफ़सोस है तुफ पर कसाल श्रफसोस है ॥ 


। 


३ न 


पः 


खि 


4 


( १२२ ) 


कड़वाया | दूसरे जलसे में उसने अन्वे की नकल की ओर कह हा 
लेकर फिरने लगा। चुस्थत का एक शेर,है--- 
इमशब' तेरी जुल्फों की हिकायात* है बल्चाह | 
क्या रात है क्‍या रात है क्या रात है वल्लाह ॥ 
“क्या रात है, क्‍या रात है? कहकर वह लाठी टेकता हुआ चर 
था | सारी गजल उसने इसी मजाक के साथ पढी। जुरअत वाह 
विगडे | घर आकर इन्होंने उसकी निन्‍दा लिखी-- 


अगला मूले बगला झूले सावन मास करेला फूले। 


करेले को भी समाचार मिला ) उसने अगली वार एक गभिणी क्र 
स्वॉग भरा और कहने लगा कि इसके पेट में श्रुतना घुस गया है। ६ 
स्वय सयाना हो कर बैठा । जैसे भूतों और सयानों में झगड़ा होता 
उसी तरह लड़ते कगड़ते उसने कहा--“झरे नीच क्‍यों गरीब माँ 
याण लेना चाहता है। जुरञ्त हो तो बाहर निकल आ, नहीं वो व 
जलाकर भस्म कर दूँगा ।” इस पर जुरञ्त और भी बिगड़े | अत 
बार इन्होंने उस करेले की ऐसी खबर ली कि वह द्वमा-प्रार्थना कें हि 
इनकी सेवा मे उपस्थित हुआ । उसने कहा--में चाहे आकाश के है 
तोट लाऊँ तो भी उसकी चर्चा महफिल की सीमा के भीतर ही रहेगी 
पर आपका एक एक शब्द जो मेरे विरुद्र कहा जायगा प्रलय तक हें 
की जबान पर रटेगा ओर सारे ससार में प्रसिद्ध हो जायगा | 


४५ 
२६ डड़ ३८ 


नादिरशाह और बृद़ा वज़ीर 


कहने हैं » नीरणाह न क्र शोकर दिद्ी में कम्ले-क्षाम वा 22 
द्वे दिया या। वह स्पय तमाशा देग्पने के लिए मसनहरी भमम्शिद में 





न्य 


इसशब्र >> प्राज रात का 


द 
२ प्विफायान ऋू पटानी 





ज्स्स्ट्स्््ज्ज्ज्ज्ज्ञ््पात-््त+-- मत वी रा 


दो महाकृवि 
[ भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास और कालिदास के 
सम्बन्ध की आख्यायिकाएँ ] 
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कालिदास 


विर्यतासु न: करव कालिदासस्य सूक्तिषु । 

प्रीतिमधरसागट्पु.. सञ्लरीजिव जायते ॥ 
--वाणभट्ट 

भासो हास- फझब्कुलगुरुू फालिदासों विज्ञास- । 

केपा नैया वथय कविताकासिची कौतुकाय ॥ 
-+जयदेब 


सुना जाता है, कालिदास ने सिंहलठ्ीप ( लका ) के राजा 


' कुमारदास के 'जानकीहरुण मसहाकाव्य की खूब प्रशसा की। इसे सुन 
£ कुमारदास ने कवि जी को भसिहलद्वीप मे चुलवाबा। कालिदास वहाँ 
(बहुत दिनों तक रहे | कहते है, वें वहों की एक दासी के यहाँ आया 
जाश करते थे | उस दासी ने अपने दरवाजे पर यह श्लोकार्झ लिख 
रखा था-- 
कमले कम्लोप्पत्ति' श्रूयते न तु दृश्यते । 


अर्थात्‌--ऋमल से कमज्ज की उत्तत्ति सुनी जाती है, देखी नहीं 
गई | इसे पढ़ कर सहाकवि ने इसकी पूर्ति यो कर दौ-- 


बाले तव सुखाभोजे फकथमिदीवरह्यम्‌ £ 


अर्थात्‌--हे सुन्दरी | तुम्हारे मुखरूपी कमल से ये दो ( नेत्र ) 
केमल कैसे उग आए हैं? 


हे र््रः नेट चो 
एक बार महाकवि काशिदास कही जा रहे थे | रास्ते से उन्हे कोई 
ज्री मिली जो अपनी कमर पर पनी का घ्य लिये हुए थी। इन्हे वह 
बार बार देखने लगी। ये भला कब के चूकनेवाले थे | इन्होंने कहा-- 


मन 


( १३१ 2 


अर्थात्‌--है खजन की सी आखोवाली प्रिये ! त॒म्दारे कारण यदि 
मेरा सिर जाता है तो जाने दो | 

वह इतना टी कह पाया था, तब तक हत्यारों ने उसका सिर 
तलवार से उड़ा दिया । परन्तु मरते मरते उसने खून से दीवाल पर 
उक्त पक्तियों लिख दी | जब उसका पघिर राजा के सामने पेश किया 
गया तो उन्हे वह कोई महान्‌ पुरुष जान पडा। निदान राजा भोज 
घटनास्थल पर पहुँचे शोर वहाँ अ४ लिखित श्लोफ पाया। राजा ने 
कालिदास से कहा कि इसे पूरा कीजिये | कालिदास ने उसके आगे के 
दो चरण बना कर इस प्रकार पढ़े-- 


नीतानि नाश जनकात्सजाथे । 
दशाननेनापि दुशाननानि ॥ 


अर्थात्‌--राबण ने जानकी जी के लिये तो अपने दस सिर कट्वा 
डाले। भोजराज को इस पूर्ति से विशेष सन्तु/ न जान कालिदास ने 
अपनी कनिष्ठिका उँगली काटकर म्तकबि के ऊपर छिड़क दिया। खुन 
की छीट पड़ते ही वह उठ बैठा और ठीक उस श्लोकार्ड के नीचें वही 
पक्तियों लिख दी जो कालिदास ने पढ़ी थी । 
फिर क्‍या था, राजा साहब ने उसे अपना दामाद बनाया और 
उत्तका शेप जीवन सुखपूर्वक बीता | 
शैट है£ कह 
महाकवि कालिदास के किसी ग्रतिपज्ञी उंड्चित ने भोज के यहाँ 
शाल्रार्थ करने को कहला भेजा | शाल्लार्थवाले दिन ऊ़िसी ने प्रछा फरि 
वताओ परात.काल कौवे कॉव कॉव का शब्द क्यों करते हैं । ओर लोग 
तो अभी सोच ही रहे थे, तब तक कालिदास ने इसका यह उत्तर दिया-- 


॥। 


तिमिरारिः ठमो हन्ति शंकातंकितसानसा | , 
वर्य काका “यं काका इति जल्पन्ति वायसाः ॥। 


हि हि 
हर 


( १3३० ) .' 


कि मां निरीदयसि धटेव कटिस्थितेन-- 
वीघछ्येण चारुपरिसीलितलोचनेन ? 
अन्य निरीक्षय पुरुष तवकर्मयोग्यम्‌ 
नाह घर्यंकितकदी अमद्ग स्पृशामि ॥ 


अआर्थात्‌--तुम मुझे बार बार क्‍यों देख रही हो। अपने योग्य विन 
दूसरे पुरुष को देखो । में कमर पर रक्खे हुए घडेवाली ख्री को हूह 
ही नहीं। कालिदास की बात सुन कर वह बडी लजाई, परन्तु क्‌ 
भी विदुपी थी, अत, उसने महाकबि को छुकाने के लिये 7 
उचर दिया--- 
सत्यं बवीषि मकरध्चजबाणपीढ--- 
नाह तदर्थमनसा परिचितयामि ॥ 
दासोद्य में विधण्तिस्तवतुल्यरूपी। 
सो ये भवेन्नभवेदिति में वितर्कः ॥ 


सुनकर कालिदास बडे लज्जित हुए। इसका मतलब बह ' 

कि है भद्र | मे सच कहती हैं । इस वात को सें अ्यने मन में सर 

नही लाई | वल्कि आपको इसलिये गौर से देसती हैँ फ्रि मेरा भी एः 

नोकर आप ही की सी शझल का था। आपको देखकर मुझे सन्देह! 
गया कि आप कहीं वही तो नहीं हैं । 


र् ४२] हे 


कहते हैं राजा मोज की लडकी से एक ब्राह्मण के लटके या: 
हो गया। राजा ने जतब्र यह सुना तो उस युवक का मिर काट लावें 7 
आजा दी | जब गजा के सिपाही महल में प: थे, तब शाजपुत्री ने अब 
प्रेमी से भाग जाने के जिये कहा। परन्तु उसने बड़ी निर्भीकता 
उत्तर ठिया-- 
युमन्कृते खंजनमंजुकाज्षि 
शिरो मदीय यवि ग्याति यातु । 


( $३३ ) 


अर्थत--आज घारा-नगरी श्रेष्ठ आवारवाली हो गई। सरस्वती 
श्रेष्ठ आलबवाली हो गई, और सम्पूर्ण पडित मडित हो गये । ये सब 
बाते भोजराज के प्रध्वी पर आने से हो गई । 
या भः न 
एक समय राजा भोज रात मे चन्द्रमा को देखकर उसके बीच से 
स्थित कलक ( कालापन ) के विपय से कह रहे हे-- 
अंक केपि शशा।जेरे जलवनिधे पंक परे मेनिरे। 
सारंगं॑ कतिचितच्य संजगदि्रि भृच्छायमेच्छन्परे॥ 
आअर्थात्‌--चन्छ्मा मे कोई कलक़ की शका करते हैं, कोई समुद्र 
की कीच मानते हैं, कोई हिरन कहते हैं और कितने एथ्वी की छाया 
कत्ते हैं । 
इतना लिख चुकने पर भोज ने कालिदास के हाथ में वह ोक दे 
“ दिंग ओर उनसे उसकी पूत्ति करने को कहा | महयऊवि ने उसी क्षण 
उसका उत्तरार्द लिखा-- 
इन्ठी यहलितेद्रनीलशकलश्यास॑ दरी इृश्यतें। 
तत्लान्दू॑ विशिपीतसंबतसस॑ कुक्तिस्थमाचष्महे ॥ 
अर्थात्‌--चन्द्रमा मे जो दलित इन्द्रमीलसणि के ठुकडे का सा 
कालापन दिखाई पडता है, मेरी समझ से रात्रि मे चन्द्रमा ने जो घोर 
अधकार पी लिया है वही काला काला उसके पेट मे दिखाई देता है । 
३४ है डे 
किसी नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था | जब हवा चलती 
थी तो पकी हुई जामुन दृट हट कर पानी में गिरती थीं ओर उनके 
गिरते से जल में एक प्रकार का शब्द होता था। यह देख किसी कवि 
ने निम्नलिखित लोक र्चा-- 
ह जस्वूफलानि पक्शनि पतलन्ति विमले जले । 
तानि मत्स्या. व खादन्ति जलमध्ये हुसुक दुसुक्‌ ॥ 


#रु न 


( १३२ ) 


अर्थात्‌--प्रातःकाल सूर्यदेव अपनी किरणों से काले काले अंपेरे के 
दूर करते हैं| कोवे भी र॒ग में काले होते हैं, अत यह सोचकर कि पोते « 
कही हमे भी वे काले से सफेद न कर दें, वे का, का' अथांत्‌ “| 
कौवा हँ--कोवा हूँ,” यह रा करते हैं। 
इनके ग्रतिपक्षी पडित जी ने भी इसे सुना | वे बहुत ही लक्गि 
हुए. कि ऐसे विद्वान और प्रतिभाशाली मनुष्य के आगे निस्सन्देह मेंग 
विवाद नहीं टिक सकता | 


ने हैः मेंह 


कविवर कालिदास एक बार राज़ा मोज से रुष्ट होकर' चले गए।, 

राजा साहब को अब इनके बिना चैन न पडती थी, अतः उन्होंने इर 
खोजकर ले आने का इरादा किया। भोज अपना भेप एक साधु का 
सा वनाकर निकल पड़े | चलते चलते इन्हे कालिदास मिल गए। 
कालिदास ने इनसे पूछा--आप कहाँ से आते हैं? इन्होंने जवाब दिया, ८ 
धार नगरी से । तब महाकवि ने पूछा, वहाँ के राजा भोजका की * 
हाल है ? जब इन्होंने कहा वह तो सर गया, तब कालिदास उदात हे 
गये ओर उसी शोकावस्था में उन्होंने यह श्लोक पटा-- 


अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती । 
पडिता खंडिता सर्वे भोजराजे विविंगते ॥ 
अर्थात्‌ू--आज भोजराज के स्वर्ग जाने से धारानगरी निराभार , 
हो गई और विद्या भी निराश्रव हो गई | यही नहीं बल्कि सम्पूर्ण पटितों . 
का मान टूट गया । थे 
उसके सुनते ही योगी का भेप धारण किये हुए राजा भोज मस्छित 
हो गये | इन्हे विकल देख वे समझ गये कि भोज वही है| अत' उन्हात , 
उसी कोफ को यो पढ़ा --- 
अद्य घारा सठाधारा सदालंवा सरम्बती। 
पंटिता संडितास्सर्ये भोजराजे झुबंगते ॥ 


पट 


( १रेए 9) 


अर्थात्‌-पके हुए जाम॒न निर्मल जल में गिरते हैँ। उन्हे मदद 
लियाँ नहीं खाती । ( उनके गिरने से ) पानी में 'ुममुक ढुभ्ुझ! शब्र 
होता है । 

बह कवि इस छोक को राजा मोज को सुनाने ले आया | ड्योदी 
पर ही महाकवि कालिदास मिल गये | उस कवि ने कहा भाई! वह 
श्लोक लिख लाया हूँ | यदि इस पर कुछ पुरस्कार दिलवा देतें तो मे 
काम वन जाता | कालिदास ने उसे पढा और अन्तिस पक्ति में निम्न- 
लिखित परिवर्तन कर श्लोक को सार्थक बना दिया-- ' 

तानि मत्स्याः न खादुन्ति जालघोटकशंकया । 

अर्थात्‌ू--उन फलो को जाल की गुद्धियाँ सर्मक कर मछलियों 

उन्हे नही खाती" 


ह£ 7 ्ः 


* लोग यह भी कहते है कि यह छोक दूसरे कवि का बनाया हुए 
नही है। स्वयं सोजराज शिकार के लिए नदी पर गये थे और किसी 
जाह्ुन के पेड के नीचे बैठ गये। तब तक बन्‍्दरों ने उस पेउ फी 
टएनी हिलाई और वहुत से फल पानी में गिर गए। घर लोटने पर 
राजा साहव ने नदी के तीरवाली घटना का स्मरण कर कालिदास 
समस्या दी-- 

'गुलु गुग्युलु गुग्गुलु ।' महाकवि ने उसकी पूर्ति इस प्रकार की थी-८ 

जवृफलानि पक्वानि पतन्ति विमलें जले । 
तानि मत्थ्याः न खादन्ति युत्रु ग॒ग्गुलु गुग्युलु ॥ 
श्र्थाव--बन्दरो द्वारा दिलाई गई जासन की टहनिया से पड़े टुए 
जामुग के फल सुन्दर पानी में गिर पडे। उनके जल में गिरमेस 
“गुलु रणशलु गुगु व शब्द हुआ | 

राजा भोज को बढा झआारचर्च हुआ कि अतरिद की बात कालिंटाए 

कैसे यान गए । 


( ३७ ) 


उन्होंने फह्ा--वह राक्तृत सुकवि सालूम पड़ता है। उसको प्रसन्न कर 

अपना कास निकालना चाहिये | ऐसा कह कालिदास रात को उस प्र 

से जाकर सो गए.। रोज की तरह पहले पहर में वह राक्षस आया 

और इनको देख उसने एक समस्या पदढी--'सर्वस्य हूं ।! कालिदास 
ल्‍ से कहा--- 


्ज 


सुमति कुमती संपदाएसति हेतू। 
थोडी देर से आकर राक्षस ने दूसरी समस्या पढी--ृद्धो यूना [! 
कालिदास ने तुरन्त इसकी पूत्ति कर दी-- 
सहपरिचयात्यज्यते कासिनीभि- ॥ 
तीसरी बार आने पर उसने महाकवि को यह समस्या दी--एफ्ो- 
है 5 कालिदास ने उत्तर दिया--- 
|] प्रभवति पुसान्य कुटुस्ब॑ विभति । 
एक पहर बीत जाने पर जब वह फिर आया तो उसने कहा-- 
कालिदास ! इसकी पूर्त्ति कीजिये लीपुवच्च !! यहाँ कालिदास को क्‍या 
'देर थी | उन्होंने कट से उत्तर दिया--- 
हु अभवत्ति थदा तद्धि गेह विनष्ठस्‌ 
इस अकार पूरा छोक यो हआ-- 


सर्वस्यद्दे सुमति कुमती संपदापत्ति हेतु । 

दुद्धो यूना सहपरिचयात्यज्यते ज्यमिनीभि, ॥ 

के एको गोज्रे प्रभवति घुसान्य- कुटुभ्व॑ विभ्षत्ति । 

खीपएु वच्च प्रभवति चदा तद्धि गेह॑ विनष्स्स ॥ 
अर्थात्‌-प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष हैं, सुमति ओर कुमति ये दो 
पेपपत्ति और विपत्ति के कारण हैं। जवान के साथ परिचय होने पर 


ब्ियाँ वृद्ध को त्याग देती हैं। गोत्र मे मुख्य वह पुरुष है जो कुठ्ठस्व 
3०७७" 
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* राक्सस की दी हुईं ये चारो समस्‍यायें प्रचलित सूत्र सी हैं । 


बं आ. 


( १३६ ) 


परन्तु अब तुम लहँगा पकडने से रोकती हो | हाथी विक जाने 
अकुश के लिये क्या कगडा ! है 
इत्तिफाक से आड में छिपे हुए डल्लन यह सब सुन रहे थे । कार 
दास को लज्जित 'करने के लिये उन्होनें यह किल्सा अ्रवतती नर 
जा सुनाया। डल्लन ने वहाँ के राजा से यह नी कहा कि श्राप की, 
दास से श्लोक के चतुर्थ चरण ( विक्रीते करिशि किमकुशे विवाद) 
को पूरा करने के लिये कहियेगा । 
डल्लन के कथनानुसार राजा साहब ने कालिदास के सामने रहें 
की अन्तिम पक्ति_ पढ दी और कहा कि इसे पूरा क्रीजिये | कर्लिर्: 
के लिये यह कौन सी भारी वात थी। उन्होंने चट से प्रसग बदल 
दी हुई समस्या से ठीक चिपकता हुआ यह श्लोक बनाकर है 
दिया--- के 
। सौमित्रिवंदति|विभीपणाय लंकास । 
देहित्व॑ भुवनपतें ! बिनेव कोपस 
इत्युक्त रघुपतिराहवाक्यसेतत्‌ । 
ब्रिक्रीते करिशि किसकुशे विवा5: ॥ 


अर्थात्‌-लक्ष्मण जी रामचन्द्र से कहते हैं कि टे 2 
विभीषण को लका का राज्य बिना खजाने के देना चाहियि। ईं ; 
राम जी ने कहा कि यह तो सब टीऊ है, परन्ठ हाथी येच डाल! 
अकुश के लिये क्‍या मंगर्डे--अर्थात्‌ जब लका का राज्य विर्भा 
को सौं। देगे तो खजाना ही क्‍यों बाकी रह जाय | 

हे £ वि कस 

एक बार अवन्ती नगरी में एक नया महल बनवाया गया | र 
प्रवेश होने के पहले हीं उस घर में कही से एक ब्रतगज्ञत झ 37 
रात को जिस ऐिसी को बह उस घर में पाता, सार ऊर खा यागा 
भोजराज ने कर वाबिकों को बुला कर उसे निकलयाने का अवत मे 


परन्तु सफलता न मिली। कालिदास से इसका उपाय पूछा गे 


( १३६ ) 


अर्थात्‌--पुत्र को आग में पद्ञा हुआ देखकर पतित्रता स्री ने पति 
को नहीं जगाया | उस समय उसकी पतिभक्ति के गौरव से आग चन्दन 
की कीच की तरह ठदी हो गई | 
कवि द्वारा पठित श्लोक में ठीक ठीक वही माव पाकर उसकी 
-काव्यकुशलता पर राजा भोज मुग्ध हो गये | 
न ३६ थे 


एक बार राजा भोज अपना वेष बदल कर धारानगरी में धूमतें 
“हुए किसी वृद्ध ब्राह्मण के घर जा पहुँचे | वह ब्राह्मण कोश को खिलाने 
“के लिये रोटी लेकर घर से वाहर निकला ओर कौओं को बुलाने लगा। 
, दाथ के इशारे व हा हा! शब्द करने से बहुत से कौंवे आए। उनमे 
- से कोई बहुत जोरो से कार्वें कार्वे करने लगा । ब्राह्मण की स्त्री ने चीख 
हे रा डर जाने की सी मुद्रा बनाकर कहा--“अरी माँ ।! ब्राह्मण ने 
छा, क्यो डरती हो ? उसने उत्तर दिया--नाथ ! मेरी जैसी पतिबरता 
>ल्री से यह कार्वे कार्वें का शब्द नहीं सुना जाता | 

राजा ने यह सुनते ही समक लिया कि यह स्त्री अवश्य दुश्शीला 
“है जो स्वयं अपनी बडाई करती है। इसकी परीक्षा करनी चाहिये | यह 
>ोच वे वहीं छिप कर बैठे रहे | रात को पति के सो जाने पर वह स्त्री 
. २ से निकल पडी और नर्मदा नदी को पार कर दूसरे किनारे पर इन्ति- 

ग़र करते हुए अपने प्रेमी से जा मिली । 


रे 


। उसका यह चरित्र देख राजा भोज महल को लोटे। दूसरे दिन 
शैलिदास से उन्होने कहा, सुनिये-- 


शा दिंवा काकरुताऊीता । 


| कालिदास ने उत्तर दिया-- 

! रात्रो तरति नर्मठाम 
। भसन्न होकर राजा ने फिर पहा-- 

। तन्न सन्ति जल ग्राह्माः 


( रेप ) 


का पालन पोषण करे | जब स्त्री, पुरुष की तरह, मालकिन हो जाती। 
तब घर नष्ट हो जाता है। 


अब तो राक्षस बड़ा प्रमन्न हुआ । उसने कालिदास से कहा- 
त॒म्हारी विद्वत्ता तथा काव्यशक्ति पर बडा प्रसन्न हूँ। ठम क्या चाह 
हो ? कालिदास ने कहा--तुम यहाँ से चल दो | उसने कहा अच्छा! 
फिर कभी भी वह उस घर में नहीं दीख पडा ! 
्ः नेः है 


एक बार राजा भोज अपनी राजधानी में घूमते हुए किसी ब्रा 
के घर जा पहुँचे । उन्होने वहाँ देखा कि एक ख््री अपने पति का मं 
गोद में रक्खे हुए थी। दैववश उसका लडका आगग में गिर पं) 


हक 
ब्न्लते 


लडके को आग में गिरते देखकर भी स्त्री अपने पति को छोट ३ 
बचाने नहीं गई। उस पतित्रता स्री ने अभिदेव से प्रार्थना और्कि 
महाराज | आप मेरे असमजस को समझ रहे हैं | इस बच्चे का वाल 
बॉका होने पाए। जब वह लडका सकुशल आग से बाहर मिंः 

आया तो राजा भी घधारानगरी को वापस लोट आए | 
दूसरे दिन सभा लगने पर भोजराज ने कविवर कालिदाएँ 
कद्ा--“कल रात को मैने एक अत्वन्त आश्चर्यजनक बात देसी ६ 
यह कह कर उन्होने पद 





हुताशनश्व दनपकशीतल, । 
आग चन्दन के कीचट की तरह 2दी बन गई | 
कालिदास ने उसके ऊपर के तीन चरण इस ग्रकार बनायें 
खुत पतंत प्रपमीवय पावके ! 
न वोधयामास पति पतित्रता ॥| 
तदा भवत्तन्पतिभचिगौरवात्‌ । 
हुताशनश्वन्दनपंकशीतज् ॥ 


( १४१ ») 


का विनाशक सूर्य अस्त हो गया तब चाहे राजा हो या भौंरा हो, अपनी 
आँखें मं द कर या निद्रा न पा कर घबरा जाता है |* 
इस पत्त का रहस्य समझ कर वेश्या ने अनुमान किया कि इनास 
' में जरूर लाऊँगी किन्तु कालिदास जीवित रहा तो असम्भव है| 
ह सोचकर उसने महाकवि का वध कर घर ही में जमीन मे गाड़ 
रैया । प्रात काल वह पद्मापूर्ति ले राजा के पास गई। राजा कुमार- 
पस को सन्देह हो गया कि यह कृति कालिदास की है। उन्होंने कालि- 
सका पता चलाना शुरू किया। वेश्या के भी घर की तलाशी की 
|ई | वहाँ से कालिदास का शरीर मिल गया। तब उस शव को 
डे सम्मान के साथ अग्रि-समर्पित किया ओर कालिदास के अमिन्न- 
त्र होने के कारण विरहाकुल राजा उसी चिता में कबि के साथ 
ल मरें। 


्ः ३८ +ः 
तुलसीदास 
कविता करके तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला ।” 


-+हरिऔघ 


गोस्वामी तुलसीदास अपनी प्रारम्भिक युवावस्था में बड़े विपयी 
नकी ज्री को यह वात मली मॉति मालूम थी | पति का लोलुए 
न्यनत्र न मचल जाय इसी बात को सोच कर इनकी स्त्री ने इन... 


5 पंडित ओर 
खत दोह्य लिख कर भेजा था-- ठुलसी का 





* कुछ लोगों का कहना है कि वेश्या को राजा ने जो स 
) वह यह है---कमले कमलोत्पस्ति, श्रुयत्ते न तु दृश्यते । इसी 
लिदास ने यों की--बाले तव सुखाभोजे कथरमिंदीवरहयम्‌ । 
।, समस्या का प्रादुर्भाव कमल देखकर ही हुआ है । 





( ३४० ) 


कवि ने उसकी पूर्ति यो की-- हे 
मर्मजझ्ा सैव सुन्दरी ॥ 

इस तरह पूरे श्लोक का अर्थ यह है-- 

दिन को कौवे के रोने से डर गई और रात को नर्मदा न #. 
की | वहाँ जल में मगर हैं | वह सुन्दरी यह सब मर्म जानती है। 

नः डर हू 

कहते हैं, लका का राजा कुमारदास वेश्यागामी था। एक 
प्रातःकाल जब वह महल की तरफ वापस जा रहा था उस समय हुए 
रिणी मे कमल के फूलों 'को लगा देखा। इतने में रात भर जो 
बन्द कलियों मे फंसे थे वें एक एक कर उड़ने लगे। उसने क' 
स्थिति से इन भ्रमरों की स्थिति की समता देख सिंहल मापा भू के 
पद्मार्द बनाया ओर उसी वेश्या को--जो विद्वुषी भी थी, ॥ दिया 
उसकी पूर्त्ति कर देने पर बहुत सा पुरस्कार दिया जायगों। 
समस्या थी-- 









सेवी हर । 
चन वन्बरा, बन बम्वरता सयट बनीसलदेदरा पणगलवा गिय सेवेरी 
( वनअसर. बने अमित्वा रेण्वर्थे आयात" पुष्पे विदीणें प्राण 

त्वा गत छच आसीत । ) 


कालिदास भी इसी वेश्या पर अनुरक्त थे। दूसरे दिन ४३ | 
वेश्या के यहाँ गए तो उन्होंने समस्या देखी | उसकी पूर्ति रहि” ६ 
ने दस प्रऊार कर दौ-- 


सियतंवरा सित्रतवरा, सियसे बेनीसिय, स पुरा निदिनोलवा 


( शतपन्रमबोधक. शतमोनाशक. शर्तें यात स्वीयाथि ४ , 
निद्रा न लब्ध्या उद्येसेवते ॥ ) 
भाव यह ,कि मल को विकसित करनेवाला और भोर 


) 


( १४५ ) 
“ तुलसी जिनके सुखन सा धोखेहु निकसत राम । 
- तिनके पय की पानही मेरे तन को चास ॥ 
तुलसीदास जी का नाम सुनते ही नाभा जी खिल उठे। वे इनसे बड़े 
. प्रेम से मिले और एक छप्पय पढ़ा जिसकी अन्तिस दो पक्तियाँ ये है--- 
; संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लगो। 
कलि कुटिल जीव निसतार हित, बालमीकि तुलसी भयो ॥ 
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कहते हैं दु्ट लोगों के व्यवहार से तग आकर गोस्त्रामी तुलसीदास 
“ जी ने लिखा है-- 
हु मॉगि मधुकरी खात जे, सोवत पॉँव पसारि । 
है पाय प्रतिष्ठा बढ़ि परी, तुलसी बाढ़ी रारि ॥ 


१९ 


तैः रा थ 


... दुश्टो ने इनके साथ इतना बैर बढ़ाया कि निरुपाय होकर तुलसी- 
£ रीसे जी को काशी छोट्ट देनी पड़ी | कहा जाता है कि आप चित्रक़ृट 
चले गये। काशी से चलते समय गोसाईं जी ने विश्वनाथ के मन्दिर 
» फे बाहर यह कवित्त लिख दिया था-- 
देवसरि सेवों वामदेव गावें रावरे ही, 
नाम रास ही के मांगि उद्र भरत हों। 


कर 3 


दीवे जोग तुलसी व लेत काहू से कछुक, 
लिखी न भलाई भाल पोच न करत हों ॥ 
एते पर हू क्रो जो राघरे छल जोर करे, 
हे ताको जोर देव दीम द्वारे गुदरत हो। 


पाह के उराहनो उराहनो न दीजै सोहि, 
फलि कदा काशीनाथ काहे निवरत हों ॥ 


६23 मेः र्ः 


£ 25 «आल 5 
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, 


न 


( १४४ ) ॥ 


प्रसिद्धि है कि एक सस्कृतामिसानी पडित ने गोसाई जी से पड 
कि आप सस्कृत मे न लिख कर अपनी रचना गवाँरी भाषा में भर ह 
रचते हैं ! इसे सुनकर तुलमीदास जी ने हँसकर कहा-- 
सनि-भाजन विष पारई, पूरन अ्रमी निहार। 
का छॉड़िय का संग्रहिय, कहहु विवेक विचार ॥ ; 
यानी सस्क्ृत माषरा सणि-जटित पात्र है परन्तु उसमे उद्धत लेता 
ने अश्लील वर्णनरूप विष रख दिया है। 
है २ न 


7 


एक' वार एक साधु अलख जगाने आये। गोसाइ जी फ्रोदित 
इनके माथे पर भरत लगाने के लिये वे इनकी ओर बढ़े। परत 
गोसाईं जी ने उन्हे बीच ही मे रोक कर निम्नलिखित दोहा कहा-- 


हम लखि लखहि हसार लखि हस हमार के बीच । 
तुलसी श्रलखहि का लखे राम-नाम जपु नीच ॥ 


आशय यह कि--ऐ नीच ! में ( जीवात्मा से आशय ) क्या हूँ, 
जिसे में अपना कहता हूँ वह क्या है, में और मेरे के बीच में क्या 
है,---हन्टे समके बिना ही तृ अलख जगाता है | इससे कोई लाभ नहीं। 
राम-नाम का भजन कर। 
शै+ डेह जः 


ठलसीठास की प्रशसा सुनकर एक बार नाभा जी उनसे मिलने 
काशी आये, किन्तु भेट न हो सक्री। नाभा जी लौट गये। जब यह 
खबर गोसाई जी ने पाई तो उनसे मिलने वे वृन्दावन गए | उस समय 
साधू लोग भोजन कर रहे थे । ये भी वही बैठ गए । सौर लेने के लिये 
इनके पास कोई वरतन न था अत इन्होंने चट से पास पढ़ी हुई एफ 
जूनी उठा कर परोमने बाले के सामने रख दी] उस पर ऊ़िसी मे 
दोजा तो इनन्‍्हो ने यह दोहा कहा--- 


पर पर सांगे उन भू पोय | 
> जो ऐएलसी तब रास बिच, करे सहाय ॥ 
३6 बरैः मंद 
कहते है रेद्ावस्था मे भेयर करते डए ग्रोस्वासी जी की ( ससु- 
गम) अपने निरवियुक्ता पत्नी से ३> है| गई | गृत्राकात होने 
ने उनसे वहों अक्ेली मत छोजे | अपने साथ लेते 
॥। यथा: 


सरिया उसे पर लो उचित न फ्यि तियन्याय | 
(/ के खरिया भोहिं सेल डे भचल करहु अबुराग ॥ 


यूतिं 


ध गः 25 ३ 

। 

॥ वार तल जे) कही जा रहे थे। तब उनकी झीटि 

रद प 2 पैः 23 

5 असी बंगले पर फल "युला तालाब के किनारे एक पे खड़ा हड्+ 
शिकार आहट में थ। गोवा जी ३ पोचा-...२ह बुर 


( १४६ >) 


ने 


गोसाई जी रामचन्द्र जी के दर्शन के लिये छुटपटा रहे थे | से । 


हनुमानजी ने उन्हे चित्रकूट मे जाकर दर्शन पाने की प्रतीज्षा मं कक 
को कहा तो प्रसन्न होकर वे वहाँ गये | थोडी ही देर मे उन्होंने देना 
अश्वारूढ दो युवक धनुपवाण ताने शिकार खेलते हए चले जा ऐे। 

सगयासक्त बधिक जान तुलसीदास जी ने उधर से अपनी ही 
ह्या ली । 


थोडी देर में हनुमान जी ने प्रकट होकर पूछा, कहो ! दर्शन हुए! 
हनुमान जी की यह बात सुन गोसाई जी पश्चात्ताप करके कहने हर 
कि मैंने तो उन्हे साधारण शिकारी समझ अपनी आँखे मद ली ४ 


इतना कहकर वें गद्गद हो गये और पछताते हुए अपने नेत्रो को उताह 
देने लगे-- 


लोचन रहे बैरी होय। > 

जान बूक अकाज कीन्हों, गये भू भे गोय । 

अवगति जो तेरी गति न जान्यो रहयो जागत सोय ॥ 
सबे छुति की अ्रवधि में है निकसि गे ढिग होय । 
कर्महीन में पाय हीरा दयो पल में खोय । 

दास तुलसी राम बिछुरे कहो कैसी होय ॥ 


हम शै६ 4 


चित्रकूट में क्रिसी पर्व के दिन स्नान करके गोत्वामी जी चर 
विस रटे थ | उसी समय कौशल्या-नन्दन--श्रीयमचस््ध जी ने श्र 
कहा--स्यामी जी, मेरे ललाट मे तिलक कर दीजिये | गोसाई जी समभ 
गये फ्रि चन्दन लूगवाने वाले ये ओर कोई नहीं, उनके आगधदे 
ग़म हैं। फिर जया था। वे चन्दन विस वब्रिस कर ग्रेमपृर्वेाओ इस 
माथ में तिलक करने लगे। उसी समय तुलसीदास जी ने मई 
दोदशा पदा-- 


जीप 
कट ४टध७त 5७० तल  ७ल्‍5+ ->5ज ४८3४-0७ /ञल ता // + हल >औ लत 


कृविध्धीषी 


[ अन्य उत्तमोत्तम कवियों के काव्य-प्रेम के 
उदाहरण | 


+ट०८४१ ४-४७. तञ >>. 





( ११० ) 


उसने मछली पकड़ ली | इस दृश्य को देखकर गोसाईं जी ने दोहे 
चोथे चरण मे भाव वदल दिया | उन्होंने कहा-- 
निपट कपट की खान ॥ 
हा हा बः 
गोस्वामी जी को अन्त मे कुछ दिन बातरोग से पीडित रहना पढ़ 

था। उन्ही क्लेश के दिनो मे गोसाई जी ने हनुमान जी की म्रा्थ्नाम 
“हनुमानवाहुक' स्तोत्र की रचना की | उक्त बाहुक में ४४ छन्द हैं कि 
देखने से मालूम होता है कि गोसाई जी को यह पीडा कई महीने ता 
होती रही होगी। ऐसा कहा जाता है कि इस स्तोत्र की रचना के उद 
ही उनकी पीशझ जाती रही। हनुमानवाहुक का एक छुन्द--मिंसर 
उन्होंने पीडा का वर्णन किया है,-यों है--- 

आप ने ही पाप ते त्रिताप ते कि शाप ते, 

बढ़ी है बाह-बेठन न नेक सहि जाति हैं। 

ओपधि अनेक यन्त्र मन्त्र टोटकादि किये, 

वादि भये ठेवता मनाये अश्रधिकाति है। 

करतार भरतार हरतार कर्मकाल, 

को हैं जग-जाल जो न मानत इताति है। 

चेरो तेरो तुछसी तू मेरों कहयों राम* इत, 

ढील तेरी बीर मोहि पीर ते पिराति हैं। 


कुमारिल भट्टाचाये का वेदोद्धार 


कुमारिल भश्नचार्य वेदों के बडे अच्छे जाता थे | आप का उपदेश 
बडा मार्मिक होता था| उन्हीं दिसो चम्पा नगरी में सुधन्वा नामक 
राजा रहता था | वह बोड-मतावलम्बी था परन्तु उसकी रानी वेद के 
तिद्धान्तों को मानती थी । 
रानी साहबा ने परिडत जी की कीर्ति सुन कर उनका दशन 
फरना चाहा। प्रयत्न करने पर भी कुमारिल से उनकी मुलाकात न 
हो सकी | एक दिन पंरिडत जी कही जा रहे थे । ज्यों ही वे राज- 
! भेवन के नीचे पहुँचे उनके कानो में कुछ आवाज आई । व्यान देकर 
$घनने से मालूम हुआ कि ये शब्द रानी चम्पा के थे | वे कह रही थी-- 
| कि करोमि क्व गरच्छामि को वेदालुदूरिप्यति । 
अर्थात्‌--क््या करू, कहा जाऊ, वेदों का उद्धार कौन करेगा ! 
परिडत जी इसे सुन कर बोल उठे-- 
मा विषाद वरारोहे भद्याचायोगिष भूतले । 
अर्थात्‌--है रानी, खेद न कीजिये, गैभद्वाचार्य अभी एथ्वी पर 
पेत्तमान हूँ | 2 


| 


है + 
डा डः | 


भट्टाचाये का व्यंग्य 


एक वार कुमारिल भद्मचार्य ने राजा साहब॑ सुधन्वा से सला- 
क्रोत की । सुधन्‍्वा बौद्धमतानुयायी थे ही अत' इनकी बात वे कब 
भानने लगे। निदान दोनों मे यह ठद्दरी कि शास्त्रार्य हो जाय और 
उसमे जो पक्ष हवर जाय वह दूसरे धर्मवाले के सिद्धान्तों को मान ले । 


( १४५९ ) 


स्वतः प्रमाण हूँ या परतः प्रमाण है --वही परिडित मण्डन सिश्र का 
घर समझना | 


जुट ४ श 
शंकर स्वासी ओर कामशाद्र 


श्री स्वामी शकराचाय से मडन मिश्र का शासार्थ हुआ। इस 
वादविवाद में सध्यस्थ का पद मिश्र जी की ही धर्मपली शारदादेवी ने 
ग्रहण किया । शाखत्रार्थ से मडन मिश्र का पक्ष निर्बल होते देख शारदा 
ने स्पट्टत, स्वीकार कर लिया कि उनके पति हार गये | परन्तु स्वामी जी 
से यट कहा गया कि अभी तो आप पूरे विजयी नहीं हुए. क्योकि पुरुष 
और स््री दोनों मिल कर एक सम्पूर्ण व्यक्ति हैँ । तदनुसार स्वासी जी ने 
शारदा से विवाद शुरू किया। शारदादेवी बडी पडिता थी। उन्होंने 
सोचा कि ऐसा विपय शकर से पूछ जो ये स्वय न जानते हो। यह 
निश्चय कर उन्होने स्वामी जी से कामशाख््र के ये प्रश्न पूछे-- 


कला. कियत्यो वद पुप्पधन्चन- । 
किसात्मिकाः कि च पद समाश्रिता: ॥ 
पूर्वे च पत्ते कथमन्यथा स्थिति. । 
कथ युवत्यां. कथमेव  पूरुषे ॥ 
भावार्थ यह हुआ कि--कामदेव की कलाये कितनी' हैं ! उनकी 
आत्मा ( उनका साराश ) क्‍या है ! और वे किस पद पर स्थित हैं 
( उनको कया कहते हैं ) १ पूर्वपक्ञ में ( जवानी में ) खियों की उनमे 
कैसी स्थिति रहती है ? पुरुषो की कैसी रहती है और ओऔरो की कैसी 
स्थिति रहती है ? 
वालब्रह्मचारी शकराचार्य से इसका कोई उत्तर न देते बना और 
वे एक मास का अवकाश लेकर कामशास््र-सम्बन्धी शान सीखने के 
लिये वापस गये | 


ः र्ः पथ 


६ (४४ ) 


शास्त्रार्थ के लिये बड़ी बडी दूर से बौद्ध-धर्माचार्य बुल्ाय: 
आर निरदिष्ट समय पर सब लोग एकत्र,हुए | जिस जगह पर शाल+ 
होने वाला था वहीं एक आम का पेड था। उस पेड़ पर एक कोत 
बैठी हुई कूक रही थी। उसकी कूक से समा-भवन की शालि हू 
हो मई | यह दृश्य देख भद्यचार्य ने कहा-- 
मलिनैश्वेन्न संगरते नीचेः काककुलेः पिक'। 
श्रुतिदूषक निर्हादिः हराघनीयस्तदा भवेः ॥ 
अर्थात--है कोयल | मलीन, नीच आऔरु-अआर्‌ तिवूषफ ( कह हर 
से कान को अपवित्र करने वाले ) काक-कुल से तेरा सम्बन्ध नह 
तो तू प्रशंसा का पात्र है । ह 
भद्चार्य के इस श्लोक का व्यंगार्थ राजा और आगत वोह 7 | 
बटित होता था | इस ढन्ञ से इसका अर्थ यों था--हे राजन्‌ | मत 
नीच ओर श्र्‌तिदूषक ( वेद-निन्दक ) लोगो से तेरा सम्बन्ध मे ते 
तो तू प्रशसा का पात्र है। 
५24 | है 0 


। मशणउन मिश्र का पता 


श्रीस्वामी शुद्धराचार्ग दिग्विजय करते हुए काश्मीर पहुँचे परिः 
सरदन मिश्र वहा के प्र & मीमासक थे। स्वामी जी का ररादा £ 
मिश्र जी से शास्रा्थ क, | का था। जब उन्होंने िसीसे मिश्र 
के मकान का पता प्रछ्ा ( । उसने कहा-- क्‍ 
स्दरत' प्रमाण परत प्रमाणम्‌ | | 
फीरांगना यत्न गिर चदन्ति ॥ 
द्वारस्थनीडान्तरस|निरुद्दा । 
घवेकशि तन्‍्मण्टनमिश्रधाम 
छअझथति--जछिस दरवाजे पर पिजट़ो में बन्द शुर्गो का ख््रिः 


( शुक्ल या मना आदि पक्षियों ) को बट कहते हार सुनना किया 


(६ १४७ ) 


दिखाई पडा | स्वासी जी के मन में आया कि इस बुडढे को तो देखा, 
मरने के दिन आ गये हैं और अ्रमी मी व्याकरण की धातु कठस्थ 
कर रहा है। इसे सुधारना चाहिये | यह सोचकर स्वामी जी ने उस बूढ़े 
से कहा-- 

भज गोविदं भज गोविदं गोविंद भज सूठसते । 

पराप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षति हुकून्‌ करणे! ॥ 


अर्थात्‌--ऐ मूर्ख, गोविन्द को भज क्योंकि मृत्यु का समय आ 
जाने पर 'डुकृजूकरणे' तेरी रक्षा न करेगा।. 
कहा जाता है कि स्वामी जी की बात सुन कर बुडढे को ऐसी 
ग्लानि हुई कि व्याकरण का रटना-रटाना छोड़ वह सन्यास्रो हो गया । 
मह ६ नह 


श्रीधर स्वामी का स्तोत्रपाठ 


एक वार श्रीधर स्वामी कहीं जा रहे थे | रास्ते मे रात हो गई | 
पस्ता जगल होकर था और जब स्वामी जी बीचों बीच जगल में पहुँचे 
'तो चोरों ने इन्हे आ घेरा | यद्यपि स्वामी जी के पास कुछ भी नहीं था 
तथापि प्राण चले जाने के भय से ये डर गये। जब इन्हे और कोई 
“उपाय न सूका तो इन्होने अपने इृशष्टदेव श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति मे 
निम्नलिखित एलोक पढा--- 
नम' परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्सकरन्दाय । 
भक्तजनसानसनिवासाय श्रीरासाय ॥ 
थर्थात्‌--मिन भगवान्‌ रामचन्द्र के चरण-कमल के चैतन्य (चित) 
पी पराग का अद्मजानीरूपी भौरे स्वाद लेते हैं और जो श्रीराम-भक्तो के 
भनरूपी सरोवर में बसते हैं उनको नमस्कार है| 
ऊहा जाता है कि इस ोक |का पाठ करते ही उन चोरों के अपने 
: चारों ओर धनुप्रवाण लिये हुए दो अलौकिक पुरुष देख पडे | यह दृश्य 


महात्मा शंकर का अपराध-क्षमापन 


शकर स्वामी शेव थे । शिव के उपासक को शक्ति ( भगवती )॥ 
श्रवण-कीत्तन, पूजा-पाठ भला क्यों अच्छा लगता--निदान देवी इन ए 
हो गई | दड देने के लिये देवी जी ने इनके शरीर की सारी शरि 
खींच ली | उस समय स्वामी जी की उम्र पचासी बरस पार गई थी | का 
इन्हे मालूम हुआ कि देवी जी क्रुद्ध हैं तो इन्होने भगवती से झम 
मॉँगी। स्वामी जी ने अपराध-क्षमापन के लिये एक स्तोत्र बनारर ' 
पढा | इस स्तोत्र के पढ़ते पढतें उनमें फिर पहले जैसी शक्ति भर गई। 
स्तोत्र 'देव्यपराध-ज्षमापन' के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें बार 
लोक हैं ओर नमूने के लिये यहाँ पर उस स्तोत्र का पॉचवाँ छोऊ हवा 
जा रहा है-- ः 
परित्यक्ता ठेवान्‌ विविधविधसेवाकुलतया | 
मया पद्चाशीतेरधिकमपनीते छु वयसि ॥ 
इृदानी चेन्मातस्तव यदि क्षपा नापि भविता । 
निरालबो लंबोदर-जनबि क॑ यामि शरणम्र्‌ ॥ 
अर्थात्‌--अनेक प्रकार की प्रजा-पाठ से ऊब कर मेने अन्य देव 
ताओं को छोड़ ठिया है । इस समय भेरी उम्र पचासी वर्ष से ऊपर £। 
अब यदि आप की क्रपा न होगी तो हे लबोदर-जननिं--आार्वती वी | 
निराश्रय होकर मे किसकी शरण में जाऊँ ? 
मै मैं 5 
वृद्ध वेयाकरण का संन्यास 


स्वामी शकराचार्य एक बार कही जा रहे थे। सालों में गत डईी 
आदमा ब्याफरुण का 'डुकून फरुण! धातु बाद करता हुआ उन 


( १४६ » 


वाण कवि की स्त्री ने--जो पति के चले जाने से रुष्ट हो गई थीं--शाप 
* दे दिया कि मयूर के सवीग मे कोड हो जाय। फलतः मयूर कवि कोढ़ी 
- हो गये परन्तु सूर्य की स्तुति करने पर उनका कुष्ट जाता रहा ३ 
रस भ् यह 


सयूर कवि की स्थस्तुति 
देह भर में कोढ हो जाने पर मयूर कवि यघुना के किनारे गये | 
वहाँ जल मे उन्होने सौ लट्ठे गाडे | वत्यश्वात्‌ वे प्रतिदिन एक ल्डे पर 
खडे हो कर सूर्य की स्तुति मे एक छोक पढते ओर ोक प्र॒रा हो जाने 
पर वह लद्ठा पानी में डुबो देते थे । इस तरह उन्हाने सौ दिन मे एक 
सौ छोक बनाये | वें प्रतिजा कर चुके थे कि सोचाँ लद्ा गिराते समय 
तक यदि मेरा कोढ न अच्छा हुआ तो लछ्ठे के साथ में भी जल म॑ डूब 
५ कर प्राण त्याग दे गा। परन्तु सर्व-शतक पूरा होते ही उनका रोग अ्रच्छा 
के गया |# ये एक सौ छोक आज भी 'मयूर-शतक' के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। नमूने के लिये यहाँ पर उस शतक के दो छोक उद्धुत किये 
जा रहे।हैं-..- 
भक्तिप्रह्यायदातं॑ कमलवनकुटीकोटरक्रोडलीनाम्‌ । 
लच्षमीमाकप्टकामा इंच कमलवनोद्घाटन कुबते ५ ॥ 
4! कालाकारान्धकाराननपतित जगत्‌ साध्वसध्यंसकल्याः । 


छा कल्याणं वो क्रियासु' किसलयरुचयस्तेकरा भास्करस्य 0 
के 3 >+«०++क++ ९ क33५»८»०७०+७ 33.५७ 3333०...33०.3...>+333++333५- 3-७० 3लानननननभ नाम नमक नकक+ ५५ परन मनन “नमन क “५ & न नक न मनन न न न +++> 


कुछ लोगों का यह भी सत है कि कवि जी ने एक बडा सा ऋूला 
४, डलवाया जिससे सौ रस्सियां बांधी गई ' ऋूले के नीचे आग पज्वलित 
कर दी गई। सूर्योदय होतें ही सयूर इस कूले पर बैठ कर मतिदिन 
एक श्लोक पढ़ते और रूले की एक रस्सी काट देते थे। उन्हो ने निश्वय 
कर लिया था कि यदि सौवे' दिन तक कार्य सिद्ध न हुआ तो नीचे 
* जलती हुई आय में कूद पडूंगा । परन्तु शतक प्रा हो जाने पर उनका 
ऊष्ट जाठा रहा । 


ध्य लो न 


2 है हे 


4 
ता 


६ 


है 
] 


पक “कक मर नह २९७२७ 


( १८ ) 


देख वे चोर बहुत डरे ओर स्वामी जी के पैरो पर गिर कर ज्ञमा मार्ग 
स्वामी जी को दया आ गई ओर इन्होने उनसे कमी भी चोरी न करू 
की प्रतिजा कराकर उन्हे छोड़ दिया। 


नैंहे अ£ 544 


मयूर कवि का कुष्ट | 


सस्कृत के प्रसिद्ध कवि बाणभद्ट मयूर कवि के बहनोई ये। एड 
समय मयूर कवि ने रात्रि के शेष भाग में कुछ कबिता बनाई ओर प्रतव 
हो अपने वर्हनोई को सुनाने के लिये उसी समय घर से चल दिये। इक 
वाण कवि ने अपनी मानिनी प्रियतमा को मनाने के लिये एक छंद 
के तीन चरण तो बना लिये ये परन्तु चौथा न बनता था। इसके हि 
वे बार बार उस कछोक के इन तीनो पदों को पढ रहे थे-- 
गतग्नाया रात्रि' कृशतज्ञ॒ शशी शीर्यत इव । 
प्रदीपोध्य॑ निद्भावशमुपगतो घूरणित इव॥ 
प्रणामान्तो सानस्त्यजसि न तथापि क्रुधमहों। 
अर्थात्‌--रात बीत चली है। चन्द्रमा क्षीण हो रहा है। यह दिया 
( दीपक ) ऊँत ऊँघ कर गिरना चाहता है ( मिलमिलाकर वेग 
चाहता है )। प्रणाम करने पर मान छूट जाता है परन्तु बा दाना 
है कि मनाने पर भी तुम अपना मान नहीं छोटती हो । 
इतना सुनते ही कविता-रस से मुग्ध हुए मयूर कवि से न रहा गई 
ओर भावावेश में उन्होंने चोथा चरण बनाकर दस प्रकार पटा-: 
कुचप्रत्यासत्या हृटदयमपि ते चंडि कठिनम्‌ 
क्रोव करने वाली देवी! मालूम होता है कुचों की समीरता 
कारग सुम्हारा हठव भी कठोर बन गया हई ! 
वाण ने मयूर कबि की वाणी को पदचाना। वें कोठे पर से नी 
उतर आए और अपने प्रेमी के साथ बात-चीत करने तगें। ईंट 


( १६१ ) 


गये थे कि यदि तुम सुपृन्त हो तो उस पडित को शाज्तरार्थ में 
पराजित करके इसका बदला लेना | श्रीहृ्ष ने इस कार्य की मिद्धि के 
लिये भगवती की आराधना की। वे प्रस्ष हुईं और कहा--जा ! 
तेरी मनोकामना पूरी हो | 
तदनन्तर ऊबिवर श्रीहर्ण सजा विजयचन्द्र की सभा में गये और 
व्दाँ जाते ही राजा की स्तुति मे निम्नलिखित छोक पडा--- 
गोविन्दुनन्दनतथा च वपु' अिया च-- 
मास्सिन्नपे कप कासध्रियं तरुए्य' ॥ 
अस्त्रीकरोति जगनां विजये रमर- खी-- 
रलीजन' पुनरनेन विधीयते ख्री॥ 
अर्थात्‌ू--राजा विजयचन्द्र की सुन्दरता के कारण कामभाव से 
प्रेरित होकर स्त्रियाँ उनमें काम-ब॒ुद्धि न करे | क्योकि एक ओर अम्ज्ी-- 
कैना सत्री का--फामदेव ससार को स््रीमय देखता है और दूसरी ओर 
ग्रेखन-शम्र लेकर आया हुआ (दुश्मन ) राजा साहेद के द्वारा 
; क्रीवतू--बलहीन करटिया जाता है। 
/ पद्म को सुनकर राजा साहब तथा उपस्थित विह्वज्जन बडे प्रसन्न 
हुए। इतना ही नहीं बल्कि हीरविजय को पराजित करनेवाले उन 
नैयायिक जी ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली । 


। 


लय जे मु नः 
॥ है. 
न पंडितराज की युक्ति ु 
2 पदितराज़ जगन्नाथ के ऊपर क्र हो गया था। उसे डूका देने की 


ट्‌ 


वात सोच कर वे किसी राजा के यहां पहुँचे | वहाँ का नियम था कि जो 
कोई दरबार में जाता उसे राजा साहब को कुछ न कुछ अवश्य छनाना 
“पडता था |,पडितराज ने कुछ न सुनाया ती राजा ने उनको दरवार से 
निराल देने के लिये कहा । इन्होने अपनी इब्जेत जाती देखी तो वोले-- 


| 


प 


2४8० 
चट्रा 


गे 


( १६० ) रो 


भाव यह हुआ कि--सूर्यनारायण अपने विनीत भक्तों को पुरतः « 
स्वरूप लक्ष्मी ( धन ) देना चाहते हैं। कमल समूह में सत्ता भ्र 
निवास माना गया है। अतः वहाँ से, उनको लेने के लिये वे मद 
अपना द्वाथ* फैलाते हैं| इस पकार स्पर्शमात्र से कमल-बन को खिलाने 
वाली सूर्य की किरणे आप लोगों का कल्याण करें। कालखरूप ग्रसगा 
के मुंह में पडे हुए समस्त संसार के भय को दूर करने में वे करिए” 
समर्थ हैं | ; 


एक ज्योतिद्शों दे त्रिजगति गदितान्यव्जजास्मैश्रतुर्िः । 
भूताना पंचसरयान्यलस्तुपु तथा पट्सु नानाविधानि॥ ' 
युप्माक तानि सप्तत्रिदशझुनिजतान्यप्टद्ग्भाजिभानो- । 
यान्ति प्राहणे नवत्व॑ दशद्घतु शिव दीघितीनां शतानि ॥ 


भावार्थ--रर्ज की एक हजार किरणें आप लोगो का कल्याण ऊरें। 
ना जी ने चारों मुँह से इनकों एक ज्योति और तीनो लोफों की दो 
आँखे बतलाया है। ये पद्चभूतों मे एक हैं ओर छः ऋतुओं में शाम 
सहित नाना प्रकार के रूपरग धारण करती हैं|। सर्य की ये रिर 
आठों दिशाओं मे व्याप्त हैं | सवेरे के पहर नवीनता धारण करने वाल 
इन किरणों को सप्तषिं भी नमस्कार करते हैं। 


घः मे 50 


श्रीहपष की विजय 


सुनते हैं, श्रीहर्प के पिता हीर-विजय सूरि मिथिला के हिगी 
नेयायिक्र रेस शास्त्रार्थ भ हार गये। थे मरते समय श्रीहर्ष से का 










थु करें! का एक अर्थ किरण और दूसरा अर्थ यहाँ हाथ भी लिया | 
गया # । 
पे चनस्पत्िि-विज्ञान ( उ्द्या77 ) के अनुसार सूर्य की किरणा में * 
#च के के छ मेँ +| ण्गते अप 
पत्तिर्या और फूला में विविध रंग पाते हैं । 


5 
॒ 
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वैढी के ऊपर तक चढ़ गया | तब यह उ# ऊपरवाली सीढी पर चढ़ 
आए, और दूसरा छोक पढा | इसके पडसे के दाद ही उस सीडी पर भी 
वानी चंद आया । इस तरह वहाँ की छुपन जीटियो तक पानी चदता 
गया ओर ये प्रत्येक सीढी पर एक एक छोफ़ पहने गये । 


कहते हूं जब पानी ऊपर चढ़ गया तो नहाँ साहात्‌ गया जी प्रकट 
'हो गई | गगा जी ने उस लड़की का हा/ ८०+ ऋर पडितराज के 
शथ में दे विया और कहा--पडित जी | यह ८,” 4 अ्र््धागिनी हुई । 
लोग इस चमत्कार को देखकर दग रह गये। * ' 

पडितराज जी ने जो छपन कोक पढ़े थे, वे “ थे के नाम से 
आज भी विख्यात हैं। नमूने के लिये उनमे से दो ये जाते हँ--- 


' सदेव त्वय्यार्षितकुशलचिस्ताभरमिम । 
| यदि त्व॑ सासंब त्यजसि समयेजस्मिन् ने: 
है तदा विश्वासोध्यं त्रिभुवनतलादरू “से । 
निराधाराचेयं॑ भवति खल्लु निर्व्याज ' हे ॥। 
हे माता | मैने अपनी कुशल की चिन्ता का बोश बभेशपर आप पर 
'कखा है ( हमारी कुशल और अ्रकुशल आपकी कृप रर सिर थी ) | 
अब यदि इस विपत्ति के समय आप मुझे: छोड देंगो तो <है विश्वास 
( कि देवी-देवता की आराधना करने से सकट क् जाते हैं ) सरार से 
नष्ट हो जायगा और साधारण--सहज दयावाला भाव निरूय इृट 
जायगा | 
; पय* पीत्वा मातस्तव सपव्यातः सहचरे--- + 
विमूढे संरनन्‍्तुं क्चिदृपि च विश्वातिसगमम्‌ ॥ 
इृदानीसुत्संगे.. झदुपवनसंचार शिशिरे । ह 
विरादुन्निद्ं मां सदयहदये शायय चिरस्‌ ॥ 
दे माता | अपने अज्ञानी साथियों के साथ खेल-कूद के लिये जाता 
हआ में आप का जल पी कर कुछ शान्ति को प्राप्त हुआ । परत इस 


'उशनागारमकषणकदणा+त»-7"े और ! है क््णाश 
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उत्तम धनदानशंकया पावकरय शिखया हृदस्थया-- 
देवदग्धवसना सरस्वती नास्ति वहिरुपैति लज्जया॥ 


अर्थात्‌-मैं ऋणी हूँ | इस ऋण के चुकाने की शकास्पी भ्रद 
हृदयस्थ सरस्वती दग्धाम्बरा हो गई हैं। अतः लज्जा से वे पति के करा 
नहीं निकलती | 

राजा साहब पडितराज की युक्तिपूण रचना सुन कर वईड प्रक्त 
हुए ओर न केवल उनका ऋण चुका रिया प्रत्युत माँति मौतिर 
वस्तुये सम्मान मे दी | 


मेह $£ दा 


कवि का अद्वुत चमत्कार 


पडितराज जगन्नाथ अकबर के यहाँ के राजपडित ये। हमर 
अब्दुस्हीम खानखाना भी इन्ही के यहाँ के दरबारी थे। खानसाता # 
एक बडी खुबसरत लड़की थी। उस पर जगन्नाथ. कवि मुख हो गा 
इधर यह भी कविराज को चाहती थी ! ह 

इन दोनो के प्रेम की बात जब खानखाना ने जानी, तब उरी 
अपने मन में सोचा, यदि पडितजी हिन्दू होते हुए मुललमानकला ई 
स्वीकार करे, तो में ऐसा विद्वान, दासाद पाकर अपने के धन्य मारे गे 


होते-होते यह बात बादशाह के पास पहँची। इन्होने भी 
कहा--““णडितजी आप टिन्द्र होते हुए इसे कैसे स्वीकार परेगे' 
इन्होंने कहा--हजुर ! कन्या में कोई दोप नहीं दोता। वादशाद 
इसे सुनकर कहा--'क्या तुम इसका कोई प्रमाण दे सकते हों 
इन्लेने कहा--/हा हज॒र ! क्यो नहीं आइए, ओर प्रत्यक्ष श्ताएं 
लीजिए |? 

यह जहकर बह गगा के तद् की सीदी पर खानखाना वी लापी 5 
लेफर खडे हो गए, ओर एक कोक पढा। इसके पढ़ते ही जले 3 
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में आते थे और कोई उन्हे कुछ न कहता। उनके आने पर अकबर 
. इन्हें आदरपूर्वक बैठाते थे ओर सारा दरबार उनका आदर करने के 
* ज्ेये खडा हो जाता था । एक दिन अकबर ने अपने समासदों से कहा--- 
ग्राज पडितराज के आने पर आप लोग उठ कर खड़े न हो । देखे क्या 
शैता है । 
ऐसा ही किया गया। दरबार में जाने पर वहा का दूसरा ही रग 
ख कर पडित जी सब रहस्य समझ गए ओर सोचा कि अत क्या करना 
आहिये | तत्काल ही उन्हे एक उपाय सूक गया और वे दरवाजे पर-- 
हहां खड़े थे--बैठ गये । उन्हे जूतों के पास बैठते देख बादशाह 
तैल्े--पडित जी ! आज आप वहा क्‍यों बैठ गए ? इधर आइए | 
'डित जी बोले--- 
पुरो वा पश्चाद्या क्बचिदृषि विपामः ज्षितिपते। 
|) तदा का नो हाविवचनरचबनाक्रीतजगतां ॥ 
अगारे  कान्तारे कुचकलशहारे निपतिते। 
मणेत्तुल्प॑ मुल्य प्रकृतिसुभगाचछ्धादितवत- ॥ 
अर्थात्‌-है वादशाह ! जिन लोगा ने अपनी कविता से ससार को 
,शणे ले लिया है वे यहा या वहा--नीचे या ऊँचें--कही भी बैठे, उनकी 
( हानि है| प्रकृति से ही सुन्दर मणि चाहे घर में हो, चाद्दे जगल 
) पाहे स्री के हार में गुथा हो--उसका मूल्य सर्वत्र एक सा हैं। 
वि यह कि जिस प्रकार अच्छा मणि कही भी रहे उसके मूल्य से 
/ नहीं होती उसी तरह चाहे जिस स्थान पर बैठें--हमारा सम्मान 
/ होने को नहीं। 
रह पु नेट 
दो बंगाली कवि 
आल, 
गालप्रान्त के श्री मवनाथ मिश्र बडे भारी पडित थे | आप के पुत्र 
शकर मिश्र जी बडी उत्तम कविता करते थे | एक वार शकर मिश्र 


है 
ते 
५३ 


हि 


' 
बी हू 22 खजिशि कल टी 
सं । 


पी 
नस 
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समय आप मुक्त उनींदे को शीतलसद वांयु से छुई गई व दौरे 
दया करनेवाली अपनी गोद में सदा के लिये सुला लेवें । 
मै जा जॉः 


पंडितराज और अप्पय दीक्षित 


प्रडितराज जगन्नाथ बृद्द हो कर काशी-वास करते ये।, एक " 
प्रभात के समय ठंढी ठढी हवा में पडितराज अपनी यवनयुवरत,% 
बगल में लिये हुए गगा-तट पर मुँह ढॉके सोये हुए थे और इनकी हमे 
चोटी खटिया से नीचे लग्क रही थी। इतने में ' अ्रप्पय दीक्षित 
स्नानार्थ आ पहुँचे | दीक्षित जी को एक बृद्ध मनुष्य की यह दशा देह 
कर दुःख हुआ ओर वे कहने लगे-- | 

कि निरशंक शेपे, शेपे वबसि त्वमागते झत्यों ? 

अर्थात्‌--महाशय ! मौत आ चुकी है, अब इस शेपवय में न्‍ 
निडर सो रहे हो ? अब तो कुछ ईश्वर का भजन करो और अपने या 
'को सुधारो। “ क्‍ 

परन्तु इस पद्म के सुनते ही पडितराज ने ज्यों ही मुँह सोन ग्र 
उनकी तरफ देखा त्यो ही पटितराज को पहचान कर अणय दीकिंत 
ट्स पत्च का उत्तराढ यो पढ़ दिया--- 

अथवा सुख शयीथा निकटे जागत्ति जाह्नवी भवत- ॥ ै 

अर्थात्‌ू--अथवा आप सुख से सोते रहिये क्योकि आपके पर्त * 
भगवती जाह्नवी जग रही हैं| बस, आप की फिक उन्हें है। आप नि 
रहिये | 
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&। रन्देशी 
कवि जी की दूरन्दे 
कहा जाता है अक्चर बाठशाद् के यहा पटितरार्न यमन्नाव कं 
रह यहा सम्मान था | यहां तक झि अकबर के आ जाने के बाद में है! 


गा ८5 कप धन 


42। 
| 


ी 


का... केशव रसि% जीव थे | कहते हैं बुढद्े होने पर एक ६ .- जे क्षिसी 
क्ष्फ बैठे जो श्र कप ५, रे # 
> परिवेठे थे । रा जिया ने श्न्हे वावा केल्कर परके तक अऔ- । 
«पर आपसे यह हा कहा... 


हे ही । 
पर 220 
फेशल के भर स्से, दस वरिहु न क्राहि ।* ५ 
३ चल़वदचि रे हि 54 
; “ऊन उभलोचनी, “ता कहि कहि जाहि ॥ 
नई रा 
हि रे कप हा ऊ 
हे 
ही र ् 
"है! कमला व्यास जी. .-. 


यु ररीराम व्यास बडे पड़ित &। आप किसी के भी शाज्राथं 
की जसता रखते थे। एक पर दृन्दावन में जा कर ज्वाप ऊी जे 


520 
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किसी राजा के दरवार से गये | आप को कवि जान कर राजद; 
के मत्र--सहसलशीर्षा पुरुषः सहखाक्षः सहसपात्‌' की सम्रतार', 
आप ने उसी समय राजा साहब को लक्ष्य करके उसकी पूर्ण सुना 


सहखशीषा पुरुष. सहख्ात्ः सहखपात । 
चलितः चकितः छुन्न. अयाणे तव भूपते ॥ 


अर्थात्‌ू--है राजन्‌ |! जब आप किसी देश पर चढ़ाई बस 
लिये निकलते हैं तो शेपनाग विचलित हो जाते हैं, इन्द्र चड्ित है 
हैं ओर हिमालय पर्वत ढक जाता है। . 

श्रीशकर मिश्र की प्रर्ति 'केवल पूर्ति के लिये! नहीं को गई; है 
उनकी प्रतिभा पूर्ण रूपेण व्याप्त है। - 


कह, 
पढित श्थुनाथ शिरोमणि के शिष्व श्री मधुरानाव तरंग 
प्रसिद्ध तार्किक हो गये हैं | मथुरानाथ जी शास्त्र के ऐसे प्रेमी" ः 
ट् 
वृद्धावस्था को प्राप्त होने पर भी पठन-पाठन जारी रफ़्खा। ६ 
किसी सम्यासी ने इन से कहा--- 


तककर्कशविचारचाठुरी का तुरीयवयसा विभाव्यते । 
आतुरी भवति यत्र मानससू-- ' 
न के छः बागीश उत्तर द्रेधा' 2 
स्वामी जी इतना ही कह पाये थ कि तक॑वागीश जी ने उत्तर दिया: 
घातुरीष्मिवसपाकरोतु के ॥| | 
थक चर न ब तर कं 0 
स्वामी जी के कथन का अर्थ टै--इत चीथीपन में तक #े रह 
डिचागे क्री उलमन में क्यों पडे हो जिसमे मन धर्र्श * 
है ? मधुरानाथ जी उत्तर देते हैं--अह्ा की इच्छा को रने ९ 
सफता है | 
श्र कर श्र 
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5 फिरत फिरत फाया भये, बैठन कझयो न कौह । 
चले कीच सो पग 


भरे, ऊपर परसत्त तोई ॥ 
अन्धकार रजनी विषे, हिसरिदु अगहत मास । 

का चारि एक बैठन रे, पुरुष उब्णे ले बॉस ॥ 
के 3२ ४ 4 
हि प्रीवमदास का वाजरा 

- ऊहते हैं एक बार जे भार अकाल पा | वषा के बिना कुहरास 
बच गया । भक्तेवर ्रीतमदास जी ने अपने मन्दिर के खेत में बाजरा 
गोवा था | एक वृद्ध साध ने ओऔकर प्रोतयदास 
बिना गजरा 


को ख़बर दी करे पानी के 
हे पखा जा रहा है । दूसरे रिन वे वहाँ गये और भगवान्‌ 
/ आर्थना 


बरसाद रे 
पाड सन्‍्तो श्यनों* करणे परशा रे ॥ 
करने हैं, उसी दिन ऐसे जोसें की वर्षा हैई कि दो तीन दिनों मे 
“० '““ेम्दास जी का तमाझ वाजारा हरा हो गया । 
। दय धर ्ः 
कह मीतमद्यस की दिव्यहप्लि 
हक कु एक वार 


पीतमदास जी डाकोर जी में शीरणछोढ जी के दशन 

(१ ॥)... 'यें। उसी समय 7 बाबा जी | आप को 
रखता का कया सजा आएगा १ पह सुनकर इन्होने 

दे कहा जिसमे जैसा भी ठाकुर जी का अद्भार किया गया था, 
। पका वैसा है “रन था| यहीं नही पुजारी ने भूल से रणछोड जी 
| (मे यूत्ति में "3 कमल का एल ल उलट कमल का रेंज लग। दिया था। जब आपने 
। 'मोकलने -- भेह को भेज । 
£ ५ चशानो-- किस तरह से । 


कल 


५ 


( (६८ ) 


4 ४; 


गोस्वामी हितहरिवश जी को शाज्रार्थ करने के लिवे- तर 
गोस्वामी जी ने नम्नभाव से यह पद कहा-- 


यह जो एक मन बहुत ठौर करे, कहि कोने सचु पायो। * 
जहें तहें विपति जार जुब॒ती ज्यों प्रगट पिंगला याय्रो॥ 
भावार्थ--जिसने अपने मन को जगह जगह दोडाया (शा 
उसको सुख नहीं मिल सका | जार-युवती ( परकीया ) की भाँवि कि 
ही मिली | 
यह पद सुन व्यास जी चेत गये ओर हितहरिवश जी के अर 
भक्त हो गए | 


शक बह रे है 


व्यास जी बुन्दावन से न गए 
जब हितहरिवश जी से दीक्षा ले कर व्यास जी वृन्दावन में हैं 
गये तो महाराज मधुकरसाह इन्हे श्रोडछा ले जाने के लिये खबर 
परन्तु ये वृन्दवन छोड कर न गये और अधीर हो कर इन्हाद 
०ढ कहा--- 
बुल्ठावव के रूख्ल हमारे मात-पिता सुतन्यन्ध । 
'जुद्गोविल्द साध गति मति सुख फल फूलन, की गध ॥ 
इ्ना: पीठि है अचत डीठि करे सो अन्ध में अंध । 
ब्यासूदिनटि छोड़ें शो छुडावे ताऊा अ पत्रों कध ॥ 
ज्‌ 'ए के 


| 
८ चर ह 
घनारसीदास जी की *रपात्ति 
एक बार वनारसीदास अपने साथियों त्नि उद्ित कहीं ठटरें । 
से पानी वरसने लगा | वाजार में कही छ«७ कजने का स्थान ना 
सब के जिचाड बन्द थे | उस समय कवि ने निश्नलिखित छत्दे वरना 
ख्रपनी पनोच्यथा पक्ट की-- 


है! 


भोहि का हेंससि कि कोहरहिं । 
अर्थात्‌ कर हँसते हो या मेरे वनाने वाले पर । 
जायसी वात का राजा पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि. बह 
अपने किए पर | 
5 रा भू 


भक्त आर भगवान्‌ 
भक्तवर और पदापर भड के पथ मे अक्षिद्ध है ३ ये जब पन्‍्मय हो 
कर अपने पद गाने लगते थे पत्र इन्हे भगवान्‌ की के अत्यक्ष मित्र" 
जाती थी। एक वार भड्जी नीचे लिखी मलार जा रहे ४ 
भीजत कब देखो इन कै 
स्य की सुरंग चूनरो मोहन को उपरैना ॥ 
जहा जाता है, भ जी को राधाकृष्श दनरी तथा उपरैना 
(उपरना) 'उफ भीगते हुए ही दोख पढे इन्हे ने अपना पद 
किया-... 


स्थामा स्थास हुज तर ठढ़े जतन कियो फछु मेन्ा। 
भीभर उमड़ “दा चहु दिसि तें घिरि भाई जल-सेना ॥ 


ने 


भह्दजी और जीव गोस्वामी 


उक दिन दो पाइओ ने जीव गोस्वामी के पासते गद्यधर भट्ट जी 
 े यह पद उुनावा-... । 


सखी हो स्वास-रंग रँगो य 





( १७० ) 


उसकी यह भूल' बता दी तो लोग दग रह गए । वह पद जो प्रतदू 
जी ने गायां था उसके दो चरण यी हैं :-- 
रूप तम्तारू रलियॉमण रणछोडराय। 
सुन्दर सरखु सोहिया मर. रणछोडराय ॥ 
न£ है हद 


कुम्भनदास जी की भगवद्धक्ति 
महात्मा कुम्मनदास बडे भगवद्भक्त थे। आप मजे की त्िग! 
कर लेते थे । कहते हैं एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर आाः 
फतेहपुर सीकरी जाना पद | वहाँ आपका बडा सम्मान हुआ, ४ 
आपको वह जरा भी अच्छा न,लगा। अच्छा भी कैसे लगता | * 
घुरुप का भजन के अलाव्य किसी मे चित्त नहीं लगता। आपने । 
समय यह पद बना कर पढा-- 
' सन्‍्तन को कहा सीकरी सीं काम 
आवत जात पनहियाोँ हूटी बिसर्रि गयो हरिनाम। 
जिनको झुख देखे दुख डपजत तिनको करिवे परी सलाम | 
कुम्सनदास लाल गिरिघर बिज्चु और सबे बे-काम ॥ 
८ 2. हैः 


हस कर पश्चाचाप किया 

जायमी ( मलिक मुहम्मद ) अपने समय के सिद्ध फक्कीरों मं 
जाते थे। अमेठी के राजघाने मे इनका बढ़ा मान था; क्योंदि रन है 
हुआ से अमेठी के राजा को/ पुत्र हुआ था ध्जे ये काने ओर देगर्स 
कुरूप थे। कहते हैं कोर राजा एन्‍्क्री बदयूरती देख हंस पड़े | थी 
जावसी ने एटा-- ेे 











हो 


इलियॉमस  घोभायमान । 


किधों सूर को पर ल्ग्यो किपो सर की पीर । 
किधो सूर को पद लग्यो तनसन धबत' सरीर ॥ 
इसे मनकर परदास ने भी तानसेन के) सशमा यो की 4. 
विधना ने यह जानि के शेपहि दिये न कान । 
“ * धरा सेरु सत्र डोलतो तावसेन की तान ॥ 


डर 4६ 
् | ++ 


रसखान की केष्णभक्ति 
रसखान मुसलमान थे | कहा जाता है कि युवावस्था मे क्रिसी 
लड़के को भाशूक के रूप से अड्लित कर वे उससे प्रेम करने लगे | 


रँ भॉजि रच 

रससान! को ईैंच ऑजिन सो मेज के बन बाग तडाग निहारों । 

कलघोंत वास करोल के कुंजन ऊपर वारो। 
कः कः 


( १७२ ) 
कासों कहों कौच पतियात कौन करे बकवाद। / 
कैसे के कहि जात गठाधर गूँगे ते गुर-त्याढ॥ 

इस पढ को सुन जीच स्व्रामी ने भद्ठ जी के पास यह शलोक हिंठ 
भेजा-- हे ह 
अनाराध्य राधापदासभोजयुन्मम्‌ 
अना।अ्रत्यः दुन्दाटपी तत्पदाकस ॥| । ; 
असंसाष्य. तह्चावगंभीरचित्तान्‌ । 
कुत्त. श्यामसिन्धोः रहस्परवगाहः ॥ 
अर्थात्‌-य्रदि राधा के चरण-क्मलो की आराधना नहींईी 
यदि उनके चरण-चिह्ों से अद्डित वृन्दावन की सैर नहीं की, यदि भेहिं 
के कारण गम्भीर-चित्त भक्तो से बातचीत नहीं की तो कृष्णचल्ग ह 
रहस्या का तुमने क्या पता लगाया | 
यह श्लोक पढ कर भट्ट जी मूर्छित हो गए। फिर सुध आने 7 
सीधे वृन्टावन मे जाकर चेतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए । 
रेड श्रः 523 


महाकवि सूर और भगवान कृष्ण 
अन्धे होने के कारण एक बार सूरदास ऊ़िसी कुये में जा १5। 
कै दिनो तऊ झे में पड़ें रहने के बाद सातवे दिन कृष्ण जी ने हह 
बाहर निक्राला। जब सरदास को यह मालूम हुआ हि मेरी रक्षा 
ज्िए. मगवान्‌ कृष्ण स्वयं आए हैं तो उनन्‍्हों ने हृष्ण जी को वाट 
पकट लीं। परन्तु वे हाथ छुटठा कर भाग गए, तब सट्दास से परम मे 
मम्न हो बह दोहा पटा-- 
याहँ छोगाने जात शो निवल जानि के मोहि | 
हिस्दे सो क्राष याइहटली मर्द बढींगो तोहि॥। 
३ है श्र 


( (७टे ) 


डेस परदेस सूवा केतक इनास दीन्‍्हें, 
नहीं दिलनोई प्रौर प्यर परवानगी। 
जय जसवन्त सुरपुर के सिधाये तब, 
तेग बाँध जाये यह कैसी मरदानगी ॥ 
.. कहते हैं इसका बादशाह ओरड्रजेब एर ऐसा प्रभाव पड़ा कि 
, उसने मन्दिर तुड़वाने का हुक्म वापस ले लिया । 
रः प्र मेः 


के 
आलम ओर शेख 
[20 .) 


एक कवि कही जा रहा था । अचानक उसके मन में किसी दोंदे 
का पहला चरण उठ आया । उसने तुरन्त उसे लिखकर डुपट्े के एक 
फीने में बॉध लिया। घर पहुँचने प्र वह उसे खोलना भूल भया ओर 
दोहा छुपड्टे में ही वेंधा रह गया। कुछ दिनो बाद उसने डुपद्ा रँगने 
की दिया तो उसमे चद्द अर्ड लिखित ठोहा पाया गया १ रंगरेज की एक 
लडकी भी कविता से प्रेम रखती थी। उसने वह कागज निकाला 
/ जिसमें लिखा था-- 
१४ कनक-छुरी सी कामिनी काहे को कटि छीच । 
४... बह पढते ही उसने समझा कि कवि जी ने परीक्षा ली है इसलिये 
> में अपने को कवयित्री सिड कर दूँ गी। यह सोचकर उसने उसी पक्ति 
“के नीचे लिख दिया--- 
कि के! कंचन काटि विधि कुचन मध्य घरि दीन ३ े 
इस प्रकार उसने दोहा पूरा करके रा कागज फिर ज्यों का त्या 
हुप्टे मे बाँध दिया। जब कवि से पूर रद लिखा हुआ प्राया तो 
उसे बड़ा आश्चर्य हुआ | पीछे, जब उसे ्म हुआ कि यह सब उस 
रिंगरेज की लडकी की कृति है तो उसकी काव्य-शक्ति पर भुग्ध हो कर 
' इसने उसके साथ विवाह कर लिया । यहीं दम्पति आगे चलकर 


| 


ब्ल् 


न 






ग हे + आर 


(* १७४ )» 


तेरह लाख, साधू खा गए 
सुरदास 'मदनमोहन”! अकबर के समय में सण्डीला (जिला हस्ो) 
के अमीन थे | ये बे उदार थे और जो कुछ इनके पास रहताख 
साधुओं की सेवा मे लगा दिया करते थे | कहते हैं, एक वार रंडी 
तहसील की मालगुजारी के कई लाख रुपए. जो सरकारी खजाने में थार 
थे, इन्होंने सब साधुओं को खिला पिला दिये ओर शाही खजाने म 
कड्डड़, पत्थर से भरे सन्‍्द्रक भेज दिए। इसके सिवाय आप ने हें 
वक्‍सो के अन्दर कागज की चिटो पर कुछ लिख कर रख दिंया शोर 
आप अजात स्थान को रवाना हो गए। जब रुपया निकालने के तिए 
बकस खोले गए तो उनमे से प्रत्येक मे निम्नलिखित पद लिखा हुआ्नं 
पाया गया-- 
तेरह लाख सेंडीले आये सब साधुन मिलि गठके | 
सूरदास मदनमोहन आधी रात सटके ॥ 


2 जे£ डेः 


सच्चा कहनेवाला कविराज 


वृन्द कवि बादशाह जहाँगीर के दरवारी थे। ये सी वात कई 
इलने मे दबते न थे | इसलिए बादशाह ने इनको “सच्चा कहने वॉर्ली 
कविराज” की उपाधि दी थी | सम्बत्‌ १७३६ वि० मे जोधपुर के मह 
राजा जसवन्तर्सिंह के स्वर्गवासी होने पर ओऔरझइजेब ने पचास महि 
तुड़वाने का हक्‍स टिया था | इस अवसर पर ओरबजेंब की आडे हॉर्थी 
खबर लेते हुए बन्द ने कुछ कवित्त बनाये ये। उनमे से एक बा 
दिया जाता है--- 

ए हा शाह शौरँग फहावत हो पातशाद, 

खापही विचारों यट केसी सुबहानगी ! 

जब मराराज लाल ठेरनि लगाइ बट, 

तब क्यों न लरिके ठियाई तेंग-ब्रानगी ॥ 


( १७७ ») 


नही किएी से गाड़ किऊे सारे हितियारा । 
कीकर वेवे हाथ यरीवाँ ऊपर थारा 0 
साहब लेसी पुठुसी दे साथा से फाड। 
बाकरियो ये वे करे, करे हिरणियों डाड ॥ 
फिर क्‍या था, इसे सुनते ही शिकारी क्षत्रिय ने अपने शत्त्र फेक 
दिये। यही नहीं, उसने भविष्य मे कभी भी जीवहिसा न करने की शपथ 
'लेली। 
है हि 
आप 0 #> 
कारखों ने झुदां जिलाया 
,. सागर जिले में कारेखों नामक एक फक्कीर रहते थे | किसी ब्राह्मण 
से इनकी बड़ी दोस्ती थी । एकाएक उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और 
तोग उसकी लाश को उठा कर चिता पर रखने लगे | तब तक खो साहब 
हच गये झोर लोगो को डॉट कर कहा--खबरदार ! जिन्दा आदमी 
को चिता पर मत रखना !? 
कहा जाता है कि उसी समय कारेखाँ ने तल्लीन हो कर ईश्वर की 
प्रायना में १०८ कवित्त ऊहे जिनमे से प्रत्येक की अन्तिम पक्ति थी-- 
क्यों सेरी वार बार की । 
अर्थात्‌--है भगवान्‌ , आप ने मेरी बार क्यो देरी की | 
कहना न होगा कि ज्यों ही खासाहब १०८ वा कवित्त पूरा कर छुके 
थणो ही उनका मित्र ब्राह्मण उठ बैठा । 
$ श्र के 


भद्गतलु ने दुब्बंत्ति छोड़ी 
किसी गाँव से सद्रतनु नामक एक ब्राह्मण रहता था। देवयोग से 
उसका सम्पर्क सुमध्या नाम्नी वेश्या से हो गया | सुमच्या यद्यपि वेश्या- 
रेत मे थी तो भी इसका मन अपनी दशा पर खिन्न था और यह अपने 
उद्धार का सार्य सोचा करती थी । 


( १७३ ») ० 
हिन्दी-साहित्य में आलम और शेख के नाम से असिद्ध हुए। णीडं 
पत्नी दोनों ने मिल कर बडी सुन्दर कविता की है ओर शाज भले 


बनाए हुए बहुत से छुन्द प्राए जाते है | हू 
४ भी 


5, 
जनश्र्‌ ति है कि निम्नलिखित कवित्त के तौंन चरण आम रे 
बनाये हुए; हैं ओर शन्तिम चरण शेख की पूर्ति है-- 
प्रेम रंग पगे जगमये जगे जाभिनि के, 
जोवन की जोति जगि जोर उमगत है। 
मदन के साते मतवारे ऐसे घूमत हैं, 
रूमत हैं कुकि कुकि मपि उघरत है ॥ 
आलम सगे नवल निझाई इन नेवनि की. 
पाखुरी पदुम पे अवेर यिरकत हैं। 
चाहत हैं उठियवें को देसत मयक्सुख, 
जानत हैं रैनि लाते ताहि में रहत है ॥ 
इस पय में आँखों को भोरा बताया गया हे | 
४ मर हल 


स्क 


जि 
श्ष् 


शिकारी का शख्रत्याग 
अठारहवी शन्ाव्दी के सन्त कवि, नगरामदाल जी नागौर (मासा# 

के; एक प्रमिद्ध मगवद्धक्त (हो गये हैं | एक वार श्राप रिसी जम 
हो कर जा सटे थे। इतने ? फ़िसी क्षत्रिय ने हिसन पर निशाना लेंगी! 
ओर गोली दागनी चाही | गप को दया आ गई आर आप ने शी 
के पास जा ऊर कहा --+ | £ 

बाऊरियों ये वें करे, करे हिरखण्िय्रों डाड़ । 

गाठरियों भें में करें, नहीं किणी में गाठ !! 


( १७६ ) - 


हि निवाजे निहाल छे जाय सो जानत हों सब तेरे सुभाइनि। 
रो भिखारी हो भीख दे मोहि त्‌ राखि दे वाल बडी ठकुराइनि ॥ 
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् ३७ 
की 


एक बार डौडियाखेरे के राव मर्दनसिंह बीमार हुए ओर उनके 
"की आशा जाती रही । उस समय रायबरेली के प्रमि्ड कवि पडित 
वेव मिश्र अमेठी में थे। मिश्र जी ने कई व्यक्तियों को जिला दिया 
और दस विपय में उनकी काफी ख्याति थी। अत. उन्हें अमेठी से 
नें के लिये आदमी भेजे गये । मिश्र जी स्व्य तो नहीं आए परतु 
लोग उनको बुलाने गये थे उनसे उन्होंने कह दिया कि यद्यपि 
; साहब की हालत खराब है तो भी वे मरेंगे नहीं। यह कह कर उन्होंने 
(ि के श्लोफ और एक हिन्दी का सवैया लिख कर उन्हें दिया । 
यह था-- 
शरि-मंडल फोरि फते करिके पर-फौजन फारि के नासिबे है । 
बहु-संख्यक छुन्द-प्रबन्ध बनाय हमें जस रावरों भाखिवे है ॥ 
४ अकुलाने कहा मरठाने अबै रस श्रौनन ते तुम्हें चाखिवे है । 
# रघुनायक रास की नाई तुम्हें जग में रहिवे जग राखिये है !। 


हा कहा जाता है कि जब पद्म ले कर आदमी डौंडियाखेरें मे अ्ाये, 
हे ! मर्दनसिंह प्रियमाण-दशा में गगा के किनारे पहुँचाये जा चुके थे | 
हर जी का आदेश था कि यदि मर्दनसिद सुन सके तो उनको यह 
“'बेता सुना दी जाय अन्यथा दिखा दी जावे | देख-सुन दोनो न सके 
हे यह कविता जल से थो कर. किसी तरद उनको पिला दी जाय । 
बिता झा कागज गंगाजल में मिगो कर उनके मेँह में निचोड दिया 

थी। उन्होंने आँखे खोल दी और तब से वे क्रमशः चंगे होने लगे | 


ट् (५ 
॥| 
है न्‍ डैः 6 को 


कप 


हू 


हा 


रा पि जिया सिर ( १७चघ ) 


भद्गतनु के पिता का आ्राद्धू-दिवस आया और उसने आइउ्म झ्लि 
भी, परन्तु उसका मन वेश्या मे लगा था, अतः किसी प्रकार जह्दी रहे 
श्राद्ध समाप्त करके वह अपनी प्रेमिका के पास दौड़ा गया। उसे 
उतावलेपन का हाल जानकर सुमध्या ने उसे यो फटकारा-- 
सुन, तू किस अज्ान में पड़ा हुआ है | यह शरीर हाड मात कै 
प्रणित पदार्थे से बना है। तू व्यर्थ ही इसके पीछे दौड रहा है। जार 
नहीं--- 
कुच आमिष की गॉठ कनक के फलस कहत कवि । 
मुख नित कफ को धाम कहत ससि के समान छवि ॥ 
इसे सुनते ही भद्वतनु अपने किये पर पश्चात्ताप करने लगा # 
तब से उसने अपनी वासनामयी दुर्वृत्ति छोड शुद्ध जीवन बिताना प्र 
कर दिया | ' 


है 


5& ञः 422 
- मिश्र जी की कविता का जादू 
(६: 4 0 


हँं। कहा जाता है, जिंस समय वे अमेठी में थे, एक ब्राशश या 
लडका मर गया । उस ब्राह्मण ने सुखदेव जी का महात्य घुनोंव 
इसलिये वह लडके की लाश उनके सामने रख कर अपने श्र वें 
गया। सुखदेव जी बडे पशोपेश मे पड़ें कि क्या करना चॉर्टिं। 54 
सोचविचार कर उन्होने देवी की प्रार्थना की । प्रार्थना के समान ही? 
उस मृतवालऊ के शरीर में य्राणगुसचार द्वोने लगा ओर भी  ; 
में बट सकपका कर उठ बेटा | पड़ित जी ने ठेवी की जा स्ठाव या 
। 
; 
| 


पडित सुखदेव मिश्र रायबरेली जिले के एक प्रसिद्ध कवि हे गे 


उसका अन्तिम पत्र यो था--- 
ज्ञान तुनी और लजा सुद्दी तुही लक्ष्मी है सीतले मेरी गोसाईश! 
प्रापनों के सोहि जानती हाँ में सदैव परो रहो तेरे ही पाईनि॥ 


( १८१ »2 


सेवक सिपाही हस उन्त रजपूनन के, 
+. .- दान जुद्द छुरिबे में नेकु जे व सुरके । 
भीति दैनवारे हैं मही के महिपालन को, 
- दिये के यिछुछ है सनेह्दी सोंचे उर के ॥ 
ठाकुर कहत हम बेरी वेबकूफन के, 
जालिम दाद हैं अदानियाँ ससुर के । 
घोजिन के चोजी महा मौजिन के महाराज, 
हम कविराज है पे चाका चतुर के ॥ 
हिम्मत-बहादुर यद सुनते ही चुप हो गये । फिर मुस्कुराते हुए 
“-कवबि जी | बस में तो यही देखना चाहता था कि आप कोरे 
[ ही हैं था पुरखो की टिम्मित भी आप में है। इस पर ठाकुर ने 
| चतुराई से उत्तर दिया--महाराज ! टिम्मत तो हमारे ऊपर अनूप 
से बलिहार रही है, आज हिम्मत कैसे गिर जायगी। 


रे मा 


| भारतेन्दु की पहली रचना 

, जब भारतेन्दु हरिश्वन्द्र ४-५ बष के थे उस समय इनके पिता 

।लचन्द्र जी “बलराम-कथामृत” की रचना कर रहे ये। टन्होने पिता 

पात जा करे खेलते खेलते कहा 'हम मी कविता करेंगे ।! उस समय॑ 

जिस का प्रसद्ध लिखा जा रहा था। भारतेन्दु ने व॒रन्‍त यह दोहा 

'प कर अपने पिता को दिखाया-- 

| ले ब्यंडा ठाडे भये, श्री अनिरुद्ध सुजान, 

; बानासुर की सैन को, हनन लगे भगवान ॥ 

। पिता ने प्रेम से गदगद हो कर पुत्र को गले तगा लिया ओर 

ह--बेटा | तू हमारे नाम को बढावेगा 
>ै>>त”>ह7>5-...>7>_>.ल्‍>स्‍ल्‍77:7 ्ः हर 

न गोसाई हिस्सतगिरि का असली नास अनृप-गिरि था । “हिन्मत< 

'[दुर शाही ख़िताब था । 


( $घ० ) 
ठाकुर कवि की राष्ट्रीय भावना... 


प्रसिद्द है कि हिम्मतबह्ादुर कभी अपनी सेना के साथ ओर 
कार्य-साधन करते और कभी लखनऊ के नवाब के पत्त में वश 
बार हिम्मित-बहादुर ने राजा पारीछुत के साथ कुछ धोछा ररते $ 
उन्हे बॉदे घुलाया | राज्य पारीछत वहा जा रहे ये फ्रि मार्ग 9 « 
कबि मिले और दो ऐसे सकेत भरे सवैये पढे कि राजा परदे, 
गए। उन सवैयों मे एक यह था--- 


कैसे खुचित्त भये निकसो विहँसों बिलसों हरि ऐ गलती | 
ये छुल छिद्धन की बतियाँ छुलती छिन एक घरी पल माही 
ह ठाकुर वे जुरि एक भई रचिहे परपंच कछू श्र मरा 
हाल चबाइन की दुहचाल को लाल तुन्हें है दिखातकि नाहीं। , 


कहते हैं, यट हाल सुन कर हिम्मत-बहादुर ने 'ठाऊर तर 
दरवार मे बुला भेजा । बुलाने का कारण समझ कर भी ठाकुए 
चले गए | जब हिम्मत-बहादुर इन पर मल्लाने लगे तो “+ 
कवित्त 


( 





चेई नर निर्नम निदान में सराहे जात, ेु 
सुखन श्रघात प्याला प्रेम को पिये रे । 
, हरि रस चन्दन चढ़ाय अंग श्रगन में, 
गीति को तिलक बेदी जस की ढिये रहें ॥ 
ठाऊर कहत संजु कंज ते सुदल मन- 
मोहनी सरूप धारे टिम्मिव हिये रो । 
मेद क्षय समये शसमयप्रे झ्चाहदे चाहे, 
ओर लो निदवाहे धार्स एक सी किये | 
टस पर टिम्मत-बटायुर से लब आर उछ स्दवलस रीडर 
का जाता ई ऊ्लि छझाउर ने स्यान से तलवार सीच ली शर कक्ष 


( १5३१ ) 


इैव कवि शंकर विहारों किस भाँति बने, 
दी हम दुपाये पर एक चारपाई है ॥ 
कहना न होगा कि सिश्रवधुओं के देव” की कविताओं के आगे 
भबेहारी' की कविताएँ घटिया बताई हैं| शकर जी ने इसकी कैसी मीठी 
' चुठकी ली | 
मैप १६ 
(| 
शकर” जी के किसी मित्र ने प्रयाग के कबल [मांगे । 
यहा कबल ठीक नहीं मिलते | कुछ दिनो वाद 
मित्र के पासनिश्न लिखित दोहा 


हैः 


7 एक बार 
/ आप ले उत्तर दिया कि यह 
: आप ने कबल मगाने वाले अपने सि 


( 

,लिख भेजा.- 
पक शंकर गंगा से मिली, यसुज्ञौ तर त्याग। 
ही दी भी कंब्रल हीन है, श्सिल + थे प्रयाग ह 
है डा शनि डह मेह 
जा शंकर जी के पद्च क्र ज्वत्कार 


+ 
३ 


नी 
जप 


है शकर जी की आंख खराब थी। उन्दींन इसकी डाक्टरी परीक्षा 
'/कैराई | आँख की जॉच कर लेने पर डाक्टर साहब ने कहा-पडित॑ 
£ जी। आपकी एक आँख तो खराव ही हो गई है, यदि ठीक ठीक दवा 
“” 'न हुई तो दूसरी बहुत जल्द खराब हो सकती है। वह उन का. आप 
यहुत हँसे और निम्नलिखित पद्म पढौ-- 

से कहती है, हाथ जोड कविता-बाला । 

को, ले कर 'तुलसी' की माला ॥॥। 
ठुलसी और केशव कृवियों के नास भी 


फट 


6 ४६ / १४ 
४ बढ शक्षर 


£ ,, हो कर 'सूर! भजो किशर्वा 
इस पद्म में शकर जी,ने सूर, 


रो हा क्या चमत्कारपूर्ण रक्खे हैं।.*०# 
' 6६ ०, अः रकः शा 


फिर के 
अ्लजस्ड.. आशा 


/ ५ / ई 


३; 


लत |; र+ 
डर 


ज 


( $5३ 9) 


बा० राधाकृष्णदास की प्रथम कविता 
हिन्दी के स्वनामघन्य लेखक बा० राधाक्ृष्णदास थोड़े ऊरें 
कविता करने लगे थे। कहते हैं, लल्नू नामक एक लड़का देव | 
लवा-क्दता छत से नीचे आ गिरा | उसे रोते देख बालक राषाइएणए |: 
ने यह दोहा पंढा--- 


लज्न से रहने भये, मज्न चढ़े श्रदारि। 


अटा कूदि नीचे गिरे, रोवत हाथ पसारि ॥ 
डैह हभओ जप 


' शंकर जी की मीठी चुटकी 
आर अर, 


कहते हैं एक बार “शंकर” कवि ( पडित नाथूराम शैकर 
भहाराज-छतरपूर के यहा गये । इनकी सादी वेपभूपा देख के: 
ने इन्हे एक साधारण अतिथि समका श्रोर श्नके अतिपिरर्ती 
दिलाई की । रात को पानी मिला हुआ दूध और वबालूदार शक कि 
इतना ही नहीं बल्कि रोशनी का भी ठीक प्रबंध न क्या गया आर | 
के कमरे में एक ठिमटिगाता हुआ दिया रखा गया | आप कार ईे 
खाने वाले थे। मौका देखते रहे श्र समय पा कर, उ्ते तमक 

के दीवान प० श्यासविहारी जी मिश्र को आप ने लिखा 
छोटे कर्मचारिया की चूक बडी भूल नही ह 
चारो और रावने प्रबन्ध की क्‍ 
मंदिर बड़े में एक दीपक पस्ंकाश कर, 
सारी रन श्यामता तिमिर ने दिसाई  ॥। 

दूध जल-मिर्ित में बूरे की मिठास कहां, 


तन्‍्दुल नवीन साँट खादर की सा टै। 


# इस समय इनकी झायु केवल १४ वर्ष फी थी । 


पर 


पा 
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६ (४८% ) 
(३) 


डी की श्रास श्कास निहारत मास अ्रसाद़ संग्रो संब चीती। 
अआवण हू ऊे किते दिन गे बिच बारि चराचर को अति भीती ॥ 
कृष्ण विदजहि दे अलुशासन नीरसयी करि भूसि सम्रीती 
काशी कृपात्द श्रकाल निवारहु शो*ह्विज-पाल सदा यह रीती ॥ 


(४) 
भूमि तवा छी तपे दिनरेनि दिशान दवा सी लगी चहुँ पासा । 
जारि दवा री चराचर चाहत गो सुरभी विचरें जलन्रासा॥ 
है यदुनाथ, अनाथ के नाथ, सु-पाथ करो सहि विश्वनिवासा । 
काशी रखेश कलेश निवारहु हे जगदीश तुम्हारिद्वि आासा ॥ 
न ६ है 
(६ 0४ 2) 
कविवर पडित काशीदीन जी के सम्बन्ध मे इसी प्रफार की एक 
ओर घटना प्रसिद्ध है । एक बार आपके पखौरे के ऊपर एक फोडा 
निकला | उस फोडे से आपको बड़ा कष्ट मिला । जब आपको किनी 
पैकार चैन न पड़ी तो आपने कुछ सवैये बना कर भक्तिपूर्वक पढ़ें । 
उनके पाठ करने से आपको आराम पहुँचा ओर फोडा शनै. शने. अच्छा 
हे गया | थे स्वेये जिनके पाठ से आपका कष्ट निवारण हुआ यो है--- 


(१) 
भाल विशाल मयंक प्रकाशित विस्व प्रभा उदयाचल सी है । 
पुकल दन्त अंर्चत प्रभाव स्वभाव दयामय सिद्धि वशी है १ 
विप्नविदारण चारण-आनन बुद्धि प्रभाकर सी विकसी है ।क्‍ 
काशी कलेश हरी ग्रणनोथ झंंपी रस सिधु सुकीरत्ति लसी है ॥ 
(३) 
आह के फन्‍्द रायन्द फँसो हरि टेरत नाथ तुरन्त पघारो) 
शारि ऋषानव नाय उवारि कियो दिज दास गुनाह विसारो के 


( १४८४ -) 


पंडित काशीदीन का भक्ति-भाँवे 
(हक 


पैडित काशीदीन सुकुल काशी” ( पुस्तक-स्वविता के 'ऐे 
पितामह ) एक भक्तकवि हैं | आपको कविता का अच्छा श्रध्वाँँ 
आप पर जब ऊभी कोई विपत्ति आई औपने अपने इप्टदेव के परे 
त्त्सबन्धिनी कविता बना कर उसका निराकरण कर डाला। एड 
भूरा ( अवर्षश ) पडा | उस ससप्र अपने तथा लोम के उल्वाराई 
लिये आपने चार सबैये बनाये | कहा जाता है कि जहाँ आपने ४$ 
पूर्वक अपनी कविता पढी, आकाश में बाठल का एके ठऊओ द्र्म 
पडा | लोगो को आशा वेंधी | कहना न होगा कि कुछ ही देर मे 
आकाश मेब्राच्छुन्न हो गया ओर खुब जोरों का पानी वरता [* व ला 
सववेये जिनके पढ़ने से जलबृष्टि हुई थी, ये है-- 


(१) 
नन्‍द के नन्‍्दन कंस-निकन्दुन भृतलभार विदारण“हारी | 
श्रीवृपभाजुसुतामनरञ्षन गंजन शोक असाधु-विद्वरी ॥ 
गोकुल-पालक दानवधालक देवकि-बालक कुंजव्रिहारी | 
काशी के चाथ सनाथ करों जग-म्रास हरों वरमावहु बारी ॥ ० 


की, 
पंखविहीन सलीन भ्रथा सग नीड परों जनसी-मग देगे। 
प्यो पछु चचित पालक के कर सो ठूश पाव अवबंद घिणेश॥ 
त्यों विन बारि स्वेभारि परी प्रभ्चु राडर ओर से यंग पेरर । 
काशी ग्रोविद मदठी प्रतिपाल फरो जल दृष्टि श्रुती आये फैले ॥ 


यात्ा है 


चेद फी 'उचाओं में इन्द्र ग्रादि देस्ताओ की स्तुति इसका रपट अर 
£ । आधुनिक समय में इसका तखव लुस सा हो रहा है । 


( १६१ 3३3 


अर्थात्‌--ऐ पूरब के रहने वालो ! सुकको गरीब समम 
* कर मेरा क्या हाल प्रछृते शे ? सुनो, ससार मे प्रसिद्ठ, जो ! 

देज्ली था. जिसमे बडे बड़े सेठ-साहकार व रोजगारी रहते 
प्रज्लाताला ने लूट कर उजाड़ कर ठिया है ॥ हम उसी 

रहने वाले हैं | 

आप के काव्य की प्रशंसा तो सभी सुन चुके थे दा / 
नाम, तथा सादी वेषभूषा में आप की छिपी हुई प्रतिः 
लोग दंग रह गए.। जिन महाशय ने आप को बेवकूफ 
परिचय पंछा शा वे शडे लजिद हुए ओर उन्होने था 
साफी मांगी स्‍ 


डः 


| 


हा 
है 


( $६० 9) 


के लिये प्रसिद्ध ही हैं, उन्होंने एक वार इनकी भी खूब , निन्‍दा है है 
इसी पर चिढ़ कर “बका' ने सौदा? पर भी दो चार शेर हे 
पमोदा? और 'मीर? दोनों ही उस समय के प्रसिद्ध कवि ये। करत गै 
को खबर लेते समय वबेचारे 'मीर' भी उसमे फ्रेंस गए। पद्म 
फरमाते हैं--- ; " 
मीरो मिर्जा की छेडख़ानी ने, 
बस कि आलस में धूम डाली है। 
खोल दीवान दोनों साहब के, 
ऐ बका हमने जो जयारत की॥ 
कुछ न पाया सिवाय इसके सखुन, 
एक तू तू कहे है एक ही ही॥ 
2६ डः 


मीर' की वेपभूषा 


सुना गया है कि जैसी चोखी और बढ़िया मीर साहब # रं 
होती थी उसके अनुकूल आप की वेषभूषा न थी | 
एक बार लखनऊ के किसी मशायरे में आप सम्मिलित हुए !' 
आप जैसे सीधे-सादे मनुष्य को वहा कौन पूछता ! ऊर्शे देर ह 
किसी शायर ने व्यग के साथ आप से पूछा--आप का दरें 
कहा है !! दसके उत्तर मे आपने तुरन्त यह शेर बना की यख 
क्या हाल मेरा पूद्दों हो प्रय के साकिनो, 
मुभको गरीब जान के ऐँस हँस पुकार के । 
दिल्‍ली जो इक शहर था श्रालम में इन्तग़ाव, 
रहते थे झुन्तख़य ही यहाँ रोज़गार के! 
उसको फलक ने लूट कर वीटान फर दिया, 
हट्रम रहने बाले हैं. उसी उजटें दयार के। 


( $६६ ) 


मेरी तनस़्वाह कीजे साह ब साह। 
ता न हो सुझको ज़िन्दगी दुश्वार ॥ 
ख़त्म करता हूँ अब हुआ पे कज्षाम ! 
शायरी से नहीं सुझे सरोकार ॥! 
तुम सलासत रहो हज़ार बरस । 
हर बरस के हों दिन पचास हज़ार ॥ 


हैः है 


नसीम के दो अनूठे मिसरे 
“ दिन आतिश' के यहाँ शागिदों का जमाव था। रिन्द, सवा; 
ग्रादि बैठे हुए थे। नसीम भी थे। सवेरे का सुहावना सम: 
गत बरस रहा था। तबीयते उमडी आती थी। शागिदों ने 
ते निवेदन किया कि उस्ताद इस समय एक गजल कह 
आतिश ने कहा--अ्रच्छा में वोलता जाता हूँ, लिखत जाओ । 
एक भज़ल लिखाई जिसका मतला था-- 
उहन" पर है उनके गुमाँ* केसे कैसे । 
कलाम आते है दुरमियाँ केसे केसे ॥ ः 
फ्री तबीयत उमग पर थी। इन्होंने उन शेरों को पचरदा 
मभ कर दिया। जितनी देर मे आतिश एक शोर सोचते भरे, 
द्र म नमीम उनके पहले शेर पर तीन मिमरे लगा चुकते थ। 
ससरे तो ऐसे अनूठे बन यये हैं कि कोई बरनों सोचता तो शायद 
ह पाता । नमूने के लिये दो पचपदे यहाँ रिये जाते हैं-- 
(१9 
न खूनी कफ़न हैं न घायल हुए हैं। 
न जम््सी बदन हैं च विससिल हुए है ॥ 


3 दृहन >> मुँह | ३ गुर्साँ न्‍न शक्त । 


। ( $६८ ») प्र 


अर्थात्‌ू--मुझे अपना सच्चा हाल कह देना मजूर है। से एसे 
से मेरे बापदादों का पेशा सिपहगरी रहा है और शायरी मेरी इज्जत झा 
जरिया नहीं है। मैं आजाद-राह चलने वाला हूँ ओर मेरा तर्गष 
सब से मेलजोल रखने'का है। मुझे कभी किसी से ह्गिज अदाक 
नहीं हैं | 
गालिव की पेंशन 


गालिब की पेंशन राजद्रोह का अपराध लगा कर जब्त है मी 
गई थी। परन्तु अन्त मे वह फिर मिलने लगी थी | किन्तु मिल, ! 
छठे महीने | इससे ये बहुत तग रहा करते थे | एक वार जब ग।.. 
बहुत परेशान हुए तब इन्होंने बादशाह ( बहादुरशाह जफर | के 
पास यह अजा लिख कर भेजी-- ; ( 


ड 


4 


ऐ शहंशाह शास्माँ ओरेंग) । 
ऐ जहांदार आफ़्ताव आसार" ॥ 
था में एुक बेनवाये-गोशानशीरं । 
था में एक ददमन्द सीनाफ़िगार ॥ 
क्यों न दरकार हो झुझे पोशिश । 
जिस्म रखता हैं अगरचे तरार ॥ 
इुइु ख़रीदा नहीं है श्रव की साल। 
कुछ बनाया नहीं है अरब की बार ॥ 
। आय का बन्दा और फिख नंगा। 
श्राप का नोकर और खाऊं उधार ॥॥ 





१ झोरेंग >तप्प्त । 

» आसार -- निधान 

४ बेनवाये गोशानशी ८ एफ कोने में पढा रहने वाला फ़डीर ! 
४ सीनाकिगार रू किसका सीना झाग्मी हो गया हो | 


इसकी 0५५. 
हल 


दाग का टरवार-प्रवेश 
नवाब मिजखिो “दाग! उर्दू साहित्य के बढ़े प्रतिमाशाली तंया' 
विख्यात कवि हो चुके ईं | इनकी समाचातुरी देखकर तत्कालीन वाद- 
शाह अकबरशाह ने एन्हे अ्रण्णा सभासद चुन लिया। बादशाह की 
पभा भ दाग ने जो सबसे पहली गजल सुनाई थी वह यो है--- 


निकाल श्रव तीर सीने से कि जाने पुर अलूस निकले । 
जो यह निकले तो दिल निकले जो ठिल निकले तो दम निकले ॥ 
भर ञ्र् >< 

समझ कर रहसटिल तुमको दिया था हमने दिल अपना । 

भयर तुम तो वल्ा निकले गज़ब निकले सितम निकले ॥ 

गये हैं रंजो गम ऐे ढाय बादे मग' साथ अपने । 

अगर निकले तो यह अपने रफीक़ाने-अदस निकले ॥ 

दाग! को इस गजल की प्रत्येक शेर पर खब दाद मिली | गजल 

।प्त होने पर बादशाह ने मुग्ध हो कर कहा कि क्या अच्छी तबीयत 


श्हे | 
म्ह शेप डर 


विश्व-कल्योंण और रूपोपासना 
उदूँ के प्रसिद्ध कवि जिगर साहब को किसी ने उपदेश ठिया कि 
! सासारिक प्रेम में क्या रक्खा है। विश्वकल्याण का प्रयक्ष करो। 
गेर साहब ने निम्नलिखित शेर उनके सामने पेश की :-- 
करना है आज हज़रते वासह से सामना । 
मिल जाय दो घडी को तुम्हारी नजर स॒झे ॥ 


३ मर्ग >भौत। २ रफ़ीक़ाने-अद्स -- मरने के बाद साथी होनेवाले । 


ह 24०१/६७ 
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लट्ट मल के कुश्तो में दाख़िल हुए हैं। 
नुन्हारे शहीदाँ में शामिल हुए हैं॥ 
गुलो लाल ओझ धरगवाँ कैसे केसे ? 
(२) 


हा 


कोई जानता है किसी को उबर हे। 
कि परदे में कौन ऐ सनम जलवागर है ॥ 
कही कुछ ज़याल औ कहीं कुछ नज़र है । 
हदिलो दठौदए अ्रहले-आलम में घर है ॥ 
तुम्हारे लिये हैं म्कोँ कैसे कैसे ? * 


इनमे से पहले के चार चरण तो हैं नसीम के ओर पॉचवाँ ग्रातिग 
क्षा । आतिश की थेह गजल पन्‍्द्रह-सोलह शेरों की है ओर नगीम ने 
ध्षब पर मिसरे लगा दिये हैँ । ' है 


भर प्रंध ! हे 


मा 8 
*( १ ) मसाशक की भर इशारा करके 'नसीस' श्रौर श्रातिश 
“फरमाले हैं कि गुलाब, पोस्ता और अरगवां के फूल लील होने के पारड 
नुन्हारें शहीदों में शामिल होने का दम भरत है, परन्तु सच तो यह ५ 
कि न उनका कफन सुनी है, न वे घायल ही हुए हैं बल्कि लह इदन *ैं 
पत्र कर शहींदों से रा मिले है और उनका सा गंरय स्थ्य भी 
फरना चाहते हैं 
(२) ऐ साभूक | क्या वोई जानता ए कि पर्दे मे कौम पपरी 
सैदण दिग्या रहा है । कम्हारे बारे में कही लोग छुद् रयाल कर गे 
>, फ्डी झुदध देस रहें #। दनियां के लोगो के दिल में मुम्हारा 7” 
&, झांगों से ये नुम्हे देखते ह--उममे भीनर शोर बाहर तुस्दी उसे है| ! 
छेते नतुम्शारे लिये रोेगो ने कैसे केसे सफान तेयार किये ह ) ! 


( २०३ 92 


अकबर ने कई चिटियां लिखी फ्रि वेश | अब झा जाओ | परन्तु जब 
बे घर न लोटे तो अकबर ने उन्हे निम्नलिसित नज्म लिख भेजी .-- 
लंदन फो छोड लड़के थ्व हिन्द की ख़बर ले । 
बनती रहेंगी वाते थ्राबाद घर तो फर ले | 
राह श्पनी श्य बदल टे बल पास करके चल दे । 
अ्रपने घतन फा रूय कर श्रौ रुवसते सफर ले ॥ 
इंगलिश की फरके कापी दुनिया की राह नापी । 
दीनी तरीक़ से भी अपने कदम को घर ले ॥ 
वापस नहीं जो शआ्राता क्या मुतजिर है इसका । 
माँ ज़स्ता हाल हो ले बेचारा बाप मर ले। 
सगरिव के सुरशिदों से तू पढ़ चुका बडुत कुढ । 
पीराने।थ्रशरिकी से अ्रव फैज की नजर ले ॥ 
। मैं भी हूँ एक सख़ुनवर आ सुन कलासे अकबर । 
उन सोतियों से आकर दामन को अपने भर ले ॥ 


खेद है कि इश्रतहुसेन पर इसका कोई असर न हुआ। होता 
से | श्रफबर' के शब्दों भें वे--खाके पा थी हवा अहदे दफा 
त गये” थे। इस बार अकबर ने जो पत्र लिखा उसमे उन्होंने अपने 
व्के को बहुत शरमिदा फिया | उसफ्री कुछ पक्तियाँ थीं-- 


इश्टती घर की सुहव्बत का सज़ा भूल गये । 
खा के लंदन की हवा अहढे वफा झूल गये ॥ 
पहुँचे होटल से तो फिर ईंट की परवा न रही ! 
केक को चख के सेजइयों का सजा भूल गये ॥ 
भूले माँ बाप को अग्यार के चरचो में वहाँ । 
! साथ में कुफ़ पठा नरे खुदा भूल गये !! 
मास की पुतलियों पर ऐसी वन्ीचत पिवली । 
चमने हिंदू की परियो की अदा ेल गये-। 


( २०२ » है 


अथांतू--मुझे हजरत नासह से सामना करना है यदि दो पद के 
भुक झुक कर शराब की भांति मादकता दिखलानेवाले ये नेत्र मुझे 
जाये तो में उनकी सारी उपदेशकी मिट्टी मे मिला दूँ। उपदेश», 
आँखों का असर देख कर मदटोश हो जायें और फिर मेरी ही तर हित ३ 
का राग अलापते फिरे । |! 

कहना न होगा कि जिगर साहब से यह उत्तर पा कर वह झा 
अपना सा मुंह ले कर रह गया | , 

धन ्ीः दा 


शोला ओर डिप्टी साहव 

मुंशी बनवारीलाल 'शोला! ( अलींगढ के प्रसिद्ध उर्दू शायर क्‍ 
श्रात्मसम्मान के बडे पक्षपाती थे और खुशामद से तो उन्हे खाभाी: 
व्रुणा थी | एक वार किसी डिप्टी कलेक्टर के रिशवत लेने ओर .सुगा 
मदप्सन्द होने की वडी चर्चा थी। घण्टाघर के उद्घाटन के ; 
प्रान्तीय लाद साहब उपस्थित थे और उनके सामने ही उक्त टिणगार्र 
बैठे थे । शोला साहव ने अपनी पूर्वोक्त कविता में उपस्वित दशा: 
भी उल्लेख किया और उसी प्रसग मे यट मिसरा पढा-- 

खणामद से नहीं रुकता, यह रिशयत॑ से नहीं रुकता | 

कटने हैं, कविता पढ़ते वक्त आपके हाथ ओर मेँ उन्हीं टिप्दारा 
की ओर बटे स्ष्टवूप से थे | 
हि: रद रा 


महाकदि अकवर ओर उनके पुत्र ! 

“ग्रफबर” इलाएबादी ( सेयद अदमदहुसेन स्जिवी ) से हे तर 
झीर उर्द सादित्व में बटा नाम पैदा कर लिया। आप सेशस 7 7 
आपने अपने साहवजादे--:/रतहनन को लद॒न पढने भेजा! # ह् 
गया | कि बर्दों की पढ़ाई समाप्त हो जाने पर भी थे न लौटे । गौर 


ड़ | 58 2 ख्योी7 
हे 
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सब 


। ( २०७ ) 


शाइरे अ्रशआर मुहमिल" उफ नाथूराम। 
शेख़सादी भी न समझे जिस सख़ुनवर का कलास हऐ 


पे रॉ ः 


महाकवि पोप की छन्दप्रियता 


पोप (एक प्रसिद्ध अग्रेज कवि ) को कविता करने का शौक् 
डआ । उनके प्रिता व जाने क्यो छुन्द-रचना को अच्छा व समझते थे ! 
उन्होंने बेटे को कई बार मना किया कि प्रद्य-रत्नना सत करे। प्रोप की 
'कविता-लालसा तो हढ़ गई थी अतः उन्होने पिता की एक न सुनी । 
अन्त में ऐप के प्रिता उन प्रर बहुत बियडे। प्रिता जी को नाखुश' 
जान आपने निम्नलिखित कविता बना कर कहा--- 
।;क्‍ 2909 ! 22999 | ॥7676ए ##७, 
ध ]२० 77076 ए'86७ ४०] ॥ 77876 
अर्थात्‌--है पिता जी! मुझ पर दया कीजिये | अब भविष्य मे में 
छन्दरचना न करूँगा | 
कहना न होगा कि प्रोप को साधारण बातचीत भी कविता मे ही 
करते देख कविता से उनकी प्रवृत्ति हटाना 'सजंल्लाइलाज” समझ कर 
उनके पिता चुप्र हो गये । 


*मुदमिल -+ जिसका कुछ मतलब न हो, वेमानी १ 


"पण . 


( २०६ ) 


देख अब्दुलगफूर ख़ॉँ को तरफ़, 
सर्द ख़ुशहाल इसको कहते हैं। 
चार अत्रू का याँ सफाया है, 
फारिग उलू वाल इसको कहते हं॥ 


सारा मजा “फारिंग उल्‌ बाल! शब्द में है। इसके दो माने है 
वेफिक्त ओर वाल-रहित । 


श्‌ 


रह ई६ नीः 


४! 


शंकर जी का निरथंक शेर 


उन दिनो हरदुआगज (प० नाथूराम शकर शर्मा के गाँव ) 
उ्दे कबिता के मुशायरो की घूम थी | शकर जी ऐसे सम्मेलनों में शव 
पहुँचते थे । आप यंद्रपि शायरी अच्छी करते थे, परत छोटी उम* 
के कारण आप पर लोग कम रुज होते थे । एक दिन शकर जी फेः 
मे आई कि ये लोग अपने को बहुत लगाते हैं आज इनकी अकत $. 
कर देना है। यट सोच आप केवल शब्दाटबर की एक कविता गे 
सुनाने लगे.-- 


“ज्मन गबीरो शक्नोफा कल्जुल, 

इधर हमारे उधर तुम्हारे ! 
तुल्फे तक़ीज़ा स़िज़रे वतचुल, 

इधर हमारे उधर तुम्हारे ॥ 


टसे सुन कर सारे लोग चकर में पड़ गये और नो? भी टन क्र 
मतलब ने समझ सका | सब यही कहते थे मि यह कविता बुहाते 
जान पहतीं, परन्‍्लु टसफा मतजब ज्यों नहीं साफ दो रहा है व 
एफ मोलरी साटव ने ( यो शरर जी के उस्ताद थे ) इनसे एस दा 
के स्वयिता का नास पूछा | आप ने ठरत ही हँसते हुए उचर टिया 


१७७७४शणााणणणणाा ना नमन पल मर 
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अल्तिश आलोक 


( कवियों दो देहावसान-काल की उक्तियों ) 
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पक जज तीर । अली कील पर सच्चनीी दीया सता आन 


(्‌ 
देख अब्दुलगः 
मर्द ख़ुशहाल 
चार अत्रू व 
फारिग उल्‌ 

साग मजा 'फफारिंग उल 
वेकिक ओर वाल-रहित । 


दे 


शंकर 

उन दिनो हरदुआयग” 
उदूँ कविता के मुशायरो की 
पहुँचते थे । आप यद्यपि 
के कारण आप पर लोग ” 
में आई कि ये लोग अपर 
कर देना है। यह सोच : 
सुनाने लगे,-- 


“ज़मन गद्ी 
तुल्फ़ तह 


इसे सुन कर सा/ 
मतलब ने समझ सा 
जान पटनी, परन्तु ” 
एक मोलत्री साटय 


फे सलयिता या ना> 


। ६ 33] 
लोकमान्य बाल गगाघर तिलक भारतवर्ष के एक प्रधान नेता थे। 
आप की सनातनधर्म मे बडी आस्था थी। कहा जाता है कि अन्त 
समय लोकमान्य ने भगवान्‌ की चिरप्रतिजा और आश्वासन को दोहराते 
हुए गीता के निम्नलिखित एलोक पढ़े घे--- 
यदा यठा हि धर्मस्य ग्लानि्ंवति भारत । 
अभ्युत्यानमधर्सस्थ तदात्मानं रुजास्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुप्क्ृताम्‌ । 
धर्मेसस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥। 
:. अर्थात-हे पार्थ ! घटता धर्स, बढ़ता पाप ही जग में यढा। 
है तब धर्म के रक्षार्थ मैं अवतार लेता हूँ सदा ॥ 
कर साधुओं की प्राणरक्षा, पापियो को सार कर। 
उत्थान करता धर्स का युग युग सदा अवतार घर ॥ 


किया और 


इसके बाद आपने भगवान्‌ कृष्ण की तस्वीर को प्रणाम 


रह री रा 


02.2) 
भक्तवर कृष्ण्ठास जी अपने समय के एक उद्यीयमान कवि हो गये 
हैं| आप की कविता से मगवरद्येम टपका पड़ता है। कहते हैं इसी 
अतिम पद को गा कर आपने अपना शरीर छोडा था-- 
मो मन गिरिधर छुबि पे अठक्यो । 
ललित त्रिभंग चाल पे चलि के, 
चिब्रुक चारू गडि उटक्यों । 


( २१३ ) 
(५) 


प्रथ्वीरीज बड़े रसन कवि थे। उनकी पहली रानी लालादे भी 
फविता करती थी। दुर्भाग्य से लालादें का भरी जवानी में स्वर्गवास 
हे गया | जब रानी साहबा की देह चिता पर रख कर जलाई गई तो 
पृथ्वीराज ने कहा था-- 
तो रॉध्यो नहि खांवस्थाँ, रे बासदे निसहु । 
मो देखत तू बालिया लाल रहदा हड्डु ॥ 
अर्थात--ऐ आग ! मे तेरा रॉधा हुआ कोई पदार्थ नहीं खाऊगा। 
तने मेरे देखते ही लालाठे को जला कर उसका हाड शेप रक्खा। 
कहते हैं, उस दिन से वे आग में पक्री हुई कोई चीज नहीं 
खाते थे । 

(६) 

४ रूपवती बेगम मालवा के नवाब वाजबहादुर की रानी भीं। 
ये कविता भी करती थी। इनऊो सुन्दरता पर मुस्ध हो कर बादशाह 
अफऊबर ने मालवा पर चढाई कर दी ओर उसे खूब ल्ूंडा पाठ । 
अपने उद्देश्य के अनुसार वह वेगम साहवा को अपने यहाँ ले आया | 
श्र उनसे शादी करने का प्रस्ताव किया | रूपबती जैसी पतित्रता 
स्री यद कैसे मान सकती थी। फलतः उन्होंने बादशाह को बहुत सम- 
भाया | जब कामी बादशाह से अपना पिड छुड्ना मश्किल समझा 
तो रूपवती ने आत्महत्या कर ली | 

मरने के बाद जब वेगम साहवा का कैमरा खोला गया तब थ 

' ' एक कागज मिला जो रूपवती को अन्तिम कविता थी। वैंगम साहवा 

थे उसमे लिखा था-- 
रूपवती छुखियां भई बिना बहादुर बाज । 


सो अरब जियरा तजत है यहाँ नहीं कछु काज ॥ 
रा रे (४ 


| 


( २४२ ) 


सजल श्यामघन-बरन लीन हे, 
फिरि चित अनत न भटक्यों । 
कृष्णठास किये प्रान निदछावर, 

यह तन जग सिर पटक्यों। 


3 श ३६ 


(३) 
काशी में टोडरमल नाम के एक ज़मसीन्दार थे। गोस्वामी ठुलसीगन 
उनका बड़ा स्नेह था। उनके मरने पर गोस्वामी जी ने उनझी 
मे निम्नलिखित दोहे बनाये-- 
महतो चारो गाँव को सन को बडो महीप ! 
तुलसी या कलिकाल मे अथये टोडरदीप ॥ 
तुलसी उर धाला विमल टोडर गरुन गन बाग। 
ये दोड नयननि सी चिहों समुक्ति समुक्ति अनुराग ॥ 
राम धास टोडर गये,' तुलसी भये असोच | 
जियवो मीत पुनीत बिन्चु, यही जानि संकोच ॥ 
डर £/ मु हि 
(४) 
गोस्त्रामी तुलसीदास जी काशी में बहुत दिनो तक रहो और वी 
उन्होने अपना णरीर छोटा उन्होंने मरने के पहले वह दोटा बनावॉ- 


गीस 
न्म्रृति 


राम नाम जस बरनि के, भयो चहनत श्रय मान ! 
तुनसी के मु्य दीजिये अवही तुलसो सोन ॥ 
रेसकी सूत्पु के बाद नक्तो ने निम्नविश्तित दोटा रचा 
संय्त सोरह से असी पश्रसी गंग के तीर । 
सावन सुफला सत्तिमी तुलसी तज्यों सरीर ॥ 


रः है 524 


( २४६९ )») 
६52 


महाकवि सुन्दरदास ने सम्बत्‌ १७४६ में जयपुर के पास सॉगा- 
नेर स्थान पर अपना शरीर छोड़ा । शरीरान्त का समय निकट आया 
जान महाकवि ने निम्नलिखित दोहे पढ़े-- 
वेद हमारे राम जी, ओपधि है हरिनास | 
'सुन्दर' यहै उपाय श्रब, सुसिरण आठों याम ॥ 
सात वरस सौ में घटे इतने दिन की देह। 
सुन्दर आतम अमर है देह खेह की खेह।॥ 


गा नर हैः 


( १० ) 
जयपुर मे जिस स्थान पर सुन्दरदास जी की दाहक्रिया को गई 
[हाँ पर उनके स्मारक स्वरूप निम्नलिखित चौपाइयाँ लिख दी गई है-- 
सम्बत सत्रह से छीयाला, कात्तिक सुदि अष्टसी उजाला । 
तीजे पहर द्ृहस्पतिवार, सुन्दर मित्रिगा सुन्दर खार ॥ 


484 रा न 


( ११ ) 

कहते हैं, कबीर साहब ने जब यह जाना कि काशी में मरने से 
मनुष्य का मोक्ष हो जाता है और मगहर में शरीर छोडने से वह नरक 
को जाता है तो वे. काशी से उठकर सगहर चले गए.। चलते समय 
शाप ने यह दोहाड़ पढा-- 

जो कविरा काशी सरै, रामहिं कौन निहोर । 

आर्थात्‌--अगर मैं पवित्र भूमि काशी में मरूँतब तो मेरी म॒क्ति 
यो ही हो जायगी | इस में रामचन्द्र जी का क्या निहोरा है। में मगहर 
भे जाकर मरता हूँ । देखू रामचन्द्र सके कैसे सद्गति देते है । 

रद डक रे 


( २१४ » 
(७) 


घ्रनानन्द॒ सरस ओर शुद्ध ब्रजमापा लिखने में बड़े दत्त ग। 
कहते हैं, सम्बत्‌ू १७६६ में नादिरशाही सेना लूटपाट करते मशुग 
पहुँची । उद्दड सैनिको ने निरपराध घनानन्द का एक हाथ काठ लिया। 
हाथ कट जाने पर अपना समय निकट समझ खून से कवि जी ने यह 
कवित्त लिखा--- 

बहुत दिनान की अवधि आस-पास परे, 
खरे अरवरनि भरे हैं उठि जान को । 
कहि कहि श्रावत छुबीले मनभावन को, 
गहि गहि राखति ही हे ठै सनमान को ॥ 
कूठी बतियानि की पत्यानि ते उदास द्व के, 
अब ना घिरत घन आनेद निदान को । 
अधघर लगे हैं आनि करिके पत्मान प्रान, 
चाहत चलन ये सेंदेसो ले सुनान को 


५4 रे रे 


(८) 

अन्त समय भक्तवर सूरदास ने राधाक्ृरष्ण का एक मन गा। 
था । ज्या ज्यो वे गाते जाते थे दो ही त्यो अपने उपारय देव के मं 
प्र गदगढ होने जाते थे। यहाँ तक झ्लि उनकी आसो मे प्रेमाव, हट 
गयेआर वेनसदा के लिये मेँद ग्द । बट भतन जिसे सागर उस 
अउना प्राण छोड़ा ता यो हँ--- 

संज्षन नेंब खूपरल मातें । 

ऋतिस चार चप आनंयारे पल पिजरा 

चलि चलि जात नियद्र सुयनन के डउलडि उलदि वाटक ऐरने । 
सूरदास ब्ंजन सुन शटके ना तर अग्र उड़ि. जाते ।॥ 


ने समाते | 


7 डर औुफ 


२४७ ) 
सब को सब कुछ दीन, दुःख न काहू को दियो। 
सो सारे हमको दीन, भली निवाही बीरबल ॥ 


देर डे न 


( १४ 9 
गय बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे । ऐसा कहा जाता है कि 
फ़िसी नवाब या सजा की आजा से ये हाथी से चिरवा डाले गये और 
उसी समय--मरने से पहले उनन्‍्हेने यह दोहा पढ़ा था-- 
कवहुँ न भेंडुवा रन चढे, कबड़ें न वाजी बब। 
सकल सभाहि प्रनाम करि, विदा होत कवि गंग ॥ 
न] मे है 
( १४ ) 
कहा जाता है कि भारतेन्दु बा० हरिश्वन्ध ने मरने के समय निम्न- 
गखित पद गाया था-- 
ढंका छूच का रज रहा मुसाफिर जागो रे भाई। 
देखो लादू चले सब पन्‍थी तुम क्यों रहे भ्ुलाई॥ 
जब चलना ही निहचल है तो ले किन माल लदाई। 
हरीचन्द हरिपद विनु नहि तौ रहि जैहौ सुँह बाई ॥ 
मे डे है 


( १६ 2 
कौन ऐसा है जिसने लोकमान्य वाल गर्गोंधर तिलक की मृत्यु पर 
दो चार बूद आस न टंपकाये हों। तत्कालीन सामयिक पत्र-पत्रिकाओं 
झरा कवि लोग तिलक जी की मृत्यु के बाद अर्से तक उनकी रूटति मं 
कुछ न कुछ लिखते रहे | अलीगढ़ के असिद्ध कवि पडित नाथूराम 
शकर शर्मा “शकर” ने भी अपने शोकोद्यार इन शब्दों मे प्रकट 


कक 


॥&०+] 


डेत हरीरास व्यास की रचना आदि से अन्त तक कृष्णुमि 


शोवयोत होती थी । इनका गोखामी जी से बड़ा प्रेस था। इनहे भरे 
पर गोस्वामी जी ने इस प्रकार अपना शोक यकट किया था-- 


हुतो रस रसिकव को आद्थार। 

विन्नु हरिबंसदि सरस रीति को, चलिहे कापे भार । 
को राधा दुलराबै गाये, बचन सुनावै चार । 
प्न्टायन की सहज साधुरी, कहिहे कौन उदार । 
पदरचवा अ्रव कापे छेंहे, निरस भयों संसार । 
बडो अभाग श्रनन्यसभा को उठिंगो ठाद-सिंगार। 
जिन बिन दिन छिन सस बीतव सहज रूप आगार | 
व्यास एक कुल-छकुसुउ-चन्द विचु उद्भव जूठी थार ॥ 


६४ हैद डा 


( ४३ ) 
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भम्नाट अकबर ने घोषणा की थी फ्ि जो कोई बीरबल के अर 
फी बात कहेया उसे दण्ट मिलेगा। देवगति से बीरबल यूसफजा: 


ही 


कट 


हर. 


| 
। 


के बुद्ग में मारे गये। सारा दरबार चिन्तित था कि यह समाचार वाह 


तक पेसे पहुँचाया जाय | सोमास्य से फेशबदास उस समय या 
सग्वार्यो के प्राथना करने पर उन्हों ने बादशाह तक में |! 
स्रयु की खबर परेचा देना स्वीकार कर लिया | तदसुसार दूस« 


संम्राद के गन उनन्‍टनि यह दोहा पढा--- 


छापीदर 
म्रकः 


यद सुनम्ग अकबर बोज़ उठे-द्वाव ! 
फशन ने बशा+-+ दि सदापनार ९ रस शअने शीवदित | 


घर मे यह सारटा पदा++ 


मि क्राऊ पेन 
शायक संत्र भूपति भये, रूपो न फ्ाऊः सीने | 
हन्ड्ह मे इच्छा भई, गया वीरवर दंत ॥ 


है 


प्र | 


ग्ध्ग या 


नि 


क्या बीसला मार गा 


# $ कट 


] ( २१६ » 


छुप्पन के सावन से ले गई कलेजा काढ़, 
लाली छे बरस की री न पीर बॉकी है ॥ 
डे ना 
॥ ( १६६ ) 
[ ' श्रीमती तोरनदेवी शुक्ल 'लली' का स्थान स्त्री कवियों में बडा ऊंचा 
'ह। पिछले वर्ष मई सास से लली जी की पूजनीया माता का स्वर्गवास 
हैं गया, जिससे लली जी को बडा ही दुःख हुआ। आपने अपनी 
हा जी की स्मृति मे मेरी अ्रम्मों' शीर्पफ एक सदर कविता लिखी है। 
5त कविता को वे प्राय. पढा करती हं। उस कविता का कुछ अश' 
हि दिया जाता है 
एेू वार ही सेरी अम्मा क्षण भर को तुस आ जाती । 
अपनी इस अधीर मणियाँ को कुछ तो घैर्य वेधा जाती ॥ 
भरने से क्या सुख था ठुमदने केदल यही वला जाती ! 
जीवन-सरण शमिट है जग में इतना ही सममा जाती ॥ 
पत्र तुम्हारा लिखना--बेदी ! सें अस्वस्थ हूँ आरा जाओ । 
से न गई, भूलूँ अब कैसे, अम्सोँ तुम समझा जाओ ॥ 
स॒ुझे बुलाओगी अब कब तक, मेरी सा वतला जाओ ६ 
रोते रोते ही आकुल ह प्यार करो ब्हला जाओ ॥ 
कि] नह ट 
( २० 
श्रीमती गमेश्वरी देवी 'चकोरी! पड़ित उमराचरण मिश्र का उधी। 
मिश्र जी कविता से विशेष प्रेम रखते थे । वही गुण उनकी कन्या 
विकसित हुआ ! चकोरी जी की कबिता ऐसी सुन्दर होती थीं. कि 
साहित्य ने सामयिक पत्रपत्रिकाओं में स्थान देकर उसे आइठद 
| 
रेपर प्राय, एक वर्ष से चकोरी जी रुग्ण थी। आप को अपने अन्त 
जुभव सा हो गया था कि--अब मैं न बच सह यी। शछ्हर 


न 


पतला 


जा पधय: 


५ र२$म 3 


बादिक विग्राढा प्रृ्दीराज ने शभ्ुत्त त्याग, 
सेत्त फिर 'शंकर' सुधार का वहा वही) 
भापी जयचंद की कुच्ाल का कुयोय पाय, 
संकट सहें था पर इतना सहा नहीं | 
घूरे परतन्त्र को स्व॒राज्यदान देगा कौन, 
गोरो ने दया का श्रधिकारी भी कहा नहीं ! 
मुकुट-नविहीन जिसे देखते है हाय उस-- 
भारत के भाल पे 'तित्रक' भी रहा नहीं । 


ः कु हैः श्ः 


( १७ ) 
फद्ते हैं, पडित माथूराम शकर शर्मा ने अपनी पेसठवी वर्णगण 
यर निम्ननिलित दोहा बनाया था--- 
खेल चुका है आज लो शंकर चौंसठ फाग | 
पंसठरवी हेलली बने भभक चिता की शाग ॥! 


उअहना ने पड़ेगा फि उसी वर्ष के भीतर उनका शगैग्पात हू 
आर उनके ही शब्दों म होली उनके लिये चिता की शआ्राग हो मर । 


४] 4५ है 


( $८ ) 
एप बच्चे की मृत्यु पर "शकर” जी की उक्ति सुनिये-- 
तीन बड़े भाई छोटी भगिनी विंसारी एक, 
मारी पिन मां के उरयाहन में टॉकी हैं । 
सेई राधायप्लसम निशार बूटी नासी हाथ, 
शंकर पिता सो दई प्राणहीन राकी है ॥ 
दीदी सरिता के तीर याद में प्ताश प्यंय,. 
भोद जद-चादर दुलारी ऐेह दकी हैं । 





जल 


( १२० ) 


वैसन्तपंचमी को आपकी अन्तिम रचना, जो उस समय वर्तमान हैं! 


सुद्रित हुई थी, नीचे दी जाती है--- 


जहाँ क्षितिज के साथ बंधा है बसुन्धरां को श्रंचल, 
जिसका छोर न छू पाती है अखिल विश्व की हलचल | 
चहाँ नहीं तारक प्रदीप ले शशि चुपके से - आता, 
स्वप्न-सदन से प्रेयसि रजनी को हँस कर न जगाता ॥ 
चहीं उपा का शिश्लु प्रकाश नित भरता ऐ! किलकारी 
घही अरुण की राशि-राशि से सजती सूष्टि कुमारी । 


जहा नहीं 
जहाँ नहीं 


डसके शक्त-शून्य कर धीरे धीरे बढ़ते शाने, ! 
मिट जायेगे कभी कमी जीवम के क्षण मदमात्ते । । 


स्वाती की दठृष्णा चातक के कलपाती, 
प्रेमी चकार को प्रिय की याद रुलाती ॥ ! 





जहाँ न माता की गोदी का मिलता रूदुल दर 
जहाँ स्नेहसरिक्त सुखद णीवन का कोना 
जहाँ न प्रीतम के हाथों से प्रणय-सुरा ऐै 
जहाँ न तृप्ण की विछुलन पर उर की श्रास विधलगी 
जहाँ न दुख थानन्द आदि की रहती कण मर मार 
फॉक रही है उसी लोक से ममे मसायु की बाया।, 
अरे रूत्यु कितनी भीपण--कैसा यह लोक शेर 
कौन जाइने चला उसी से जीवन“नाता मेंश / 








प्फ 


पाह दे कोई अभी न लाये वह प्रपनी गयमाला, शा 


अभी लगाया हैं अधरों से कविनास्त का प्याला ॥ ःऑ 
शीतल अंधकार में घशाँखे मुँहती जाती मेरी, थे 
सुन पटती है बहुत निकट शी सुर सत्यु की मेरी ॥ 


डे जद शी 


( २२३ » 


ऊठते है ग्राज ज़ोंक जहां से गुज़र गया३ 
वा ख़्ब आदसी था ,ख़ुदा सगफरत करे ॥ 


78 


5 १. न 2८ 


(5६) 
गालिव' पत्र तो अच्छा लिखते ही थे. गद्य भी उनका गजब का 
होता था | सुनते हैं, वृद्धावस्थ्य में वे बहरे हो गये थे | मरने से कुछ 
दिन पहले उन्होंने यह शेर कहा था-- 
दसे वापसी, बरसरे राह है। 
अजीजो प्रव थज्नाह ही अन्नाह है ॥ 
अर्थात्‌--ऐ, प्यारो | अब मुमे अल्लाह ही अल्लाह दे क्योकि उलये 
(शॉंस चल रही है ओरे में मृत्यु के रास्ते पर हूँ । 
रं 
है ६ हब रू 
( २७ ) 
_ दयाशकर “नसीम! उदूँ एवं फारसी के ख्यातनामा हिंदू कवि हो गये 
' हैं। आपने मरने से दो ही तीन घटे पहले यह शेर कहा थाना 
पहुँची न राहत हम से किसी को | 
बल्कि अ्रजीवत कोश हुए ॥ 
जान पडी तब बारे शिकम थे। 
हे मर के वबबालें दोश हुए $ 
|. हमसे किसी का भला न हुआ बल्कि हमी दूसरों के बोक हुए। जच 
/ जान' पडी--गर्भ में आये--तब माँ के पेट का बोक बने ओर मर कर 
शैस्तों के कधो का बोक बनेंगे--हमाय जनाजा निकलेगा । 
है 


सिय हि 
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$ मशफ़रत करे --बख्शे, स्वर्ग दे । 


हा 
खा 


( २२२ 3) 
( २३ 2 


ताबो? बड़े अच्छे शायर थे। खेद है कि इनका देहान्त युतन्‍त्य 
में ही हो गया। 'मीर! तकी इनके दिली दोस्तों में थे। टनही मुलु ९: 
मीर ने निम्नलिखित मरसिया ” बना कर अपनी मनोव्यथा क्रम गयी! 
दाग है तावां अलेहुरंहमतः का छाती प मीर!। 
हो नज़ात उसका बिचारा हम से भी था झाशना ॥ 
अर्थात्‌--'मीर! की छाती पर स्वर्गीय ( ताबाँ ) का चमकमे बार 
टाग पड़ गया है| वह वरुशा जाय--उसे स्वर्ग मिले । वेचारा हम * 
बडा ग्रेंस रखता था | 
मेड ६ (4 
( २४ 
“मजमून! उदूँ शायरी के मशहूर कवि हो गये हैं। आप 
जान पर आप के समकालीन मिर्जा रफी सोंदा' ने यह गजल कही थी 
लिये मय उठ गया साक्ी मेरा भी घुर हा । पेंमाना। 
इलाहटी किस तरह देसू मे इन झांखों से मैम़ाना ॥ 
विनाये उठ गई यारों ग़ज़ल के ख़्ब कहने की। 
गया 'मज़मून! दुनियोँ से रहा सादा जो मम्ताना ॥ 
5७ प्रा 
( २९ ) 
जीक़! उर्दू और फारसी के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होने मरने से ीव 
पढे पहले यह शेर का था--- 


2 कर] 
ई) *१' 
| 


कं 
>प 
कललल, 


2 





बाप कक 

* उदृ शायरी में दु-फपूर्ण कब्रिवा के सरसिया कहते # । त्मी 

कवितायें प्राय कसी की झत्यु शत थाने पर उसके विपय में बयाई 

जानी हैं । 
| पुर हा मर साय, पूरा हो जाय । 


फ्भ्घ 


है. कली 


|] 
42 *. 
रे 


) 


*्‌ 
५५ 


धार. 


( २१२२ ) 


लाख मजमन और उसका एक उठोल । 
सौ तकल्लुफ् ओर उसकी सीधी बात ॥ 
एक रोशन विसाग का ने रहों । 
शहर में इक चिराग था न रहा ॥ 
नकठें-) सानी का गजटाँ" ने रहा । 
ज़ाने- सज़्मों का मेतबॉ न रहा । 


बे हु हल ९५ 
टिप्प्र न र ४... >> आते: 
“कई बेला. मज़र नही आते, 


घह ज्ञमी और वह आसमा न रहा ४. 
साथ उसके गई वहारे सब्छत पी 
अब कुछ प्रेंवेंश-ए ख़िज़ाँ" न रहा 0 
क्या है जिसमे वह सर्दें* कार न था। 
इक ज़माना कि साज्ञ गार न था ॥। 
शाहरी का किया हक़ उसने अदी | 
पर कोई उसका हक़-गुजार न था ॥ 
ख़ाक़सारों से ख़ाक़मारी थी। 
सर छुलन्दों से इन्किसार* ने था ।। 
वे रियाई” थी झुहद के बदले । 
जुहृद उसका अगर शआर" ' न था || 
ऐसे पैदा कहां है मस्तो"* ख़राब । 
हमने माना कि होशियार न था! 
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१ मकठे सानी केंग 7 ख़यालात ----पझ्यझ् छक ऋ' झरुपयो का। रे गंजदाँ न्‍+ 


ख़ज़ाओ । हे ख़ाने सज़मू तह मजसून रूपी ख़ानों । ४ 


४ ख़िज्ौँ:ः 
न हक 
आदर 


नहा 


$ 


मेजवॉँ -+ मेज़वाला । 
की >स करने वाला । ७ साज्ञगार ₹ः 
[। & वेरिय्राई तस्कर फरना, 


॥ मु प्र 
लक श्र शझआरच-/ आदत | १९ मे 


( २२४ ) 
( र८ ) 


सबा ओर नसीस दोनो आतिश के शागिद थे | “नमीम' के मरने 
पर दु सी हो कर इनके मित्र और समकालीन यमिद्व कबि सम ने 
एक शेर कहा था | वह शेर हैं-- 
उठ गये है नसीम जिस दिन से। 


ऐं सबा ! वह हवाए बाग नहीं ॥॥ 
जु६ 2 श्र डर 
€ २६ > 
अल्ताफ हसेन 'हाली' ने मरने से पहले यह शेर लिख रफ़्ती थी-- 
मरने पे मेरे वह रोज़ो" शब रोपेंगे । 
जब याद करेगे झुझे तब रोगेंगे ॥ 
डल्फत पे वफा पे जांनिसारी पे मेरी । 
आगे नही रोये थे ते अरब रोयेगे ॥ 
सचमुच मौलाना 'हाली? के बिना उर्दू साहित्य सता और उजा? 
हो गया | सच तो यह है कि उक्त कवि के स्मरण करते ही हाग भ 
उर्दू-काव्य-पेमियो की शॉखो में ऑस आ जाते ई । 
० ने 
(३० ) 
गालिव के मरने पर मौलाना हालीं ने जो शोकयलक 7दिदा 
लिखी वह पत्थर को मी रला देने वाली हुई है । उसके कुछ शेर ये हैं+- 
घुलबुले हिन्द मर गया हहात। 
जिसकी थी बात बात में इक यात ॥ 
मुक्तादां: नुक्तासंज  नुक्तरनास | 
पाकडठिल पाकज्ञात पाकसिफात ॥ 


बे 





चयन टला 

3 शज़ोशब ८ दिनरात । २ उल्फ़त यार । दे लुतादाींलशाग्री 

का नुत्ता नुक्ता जानने वाला । ४ जुत्तासंज रू नुक्ता चुत्ता तौलने यान ! 
& नुकशनास +नुक्ते नुक्ते फी वारीफी पहचानने बाला । 


0, 
( ३१ ) 


हि स्वर्गीय मुशी बनवारीलाल शोला अलीगट के नामी कवि हो गये 
#। कहा जाता है, आपने दो विवाह झिये थे, परन्तु आपको वियोग का 
दुःख फिर भी सहना पडा* क्योझि आपकी दूसरी ख्री भी विवाह के थोड़े 
दिन बाढ ही चल बसी | स्त्री की झत्यु हो जाने पर आपको ठिली रज 
हुआ | उस समय आपने निम्नलिखित नौंहे बनाकर अपनी वियोगामि 
कस की +-- 
ओ बारे-निज्ञाकत जरा लाशा को सेमाले | 
ओर रगेहिना पावा से बोर अपना हटा ले॥ 
शो निकद्दते- गुल दोश" पे ताबूत” डठा ले । 
जुबिश न हो केधधा मेरे केधे से मिला ले ॥ 
महकी हुई फूलों की तरह दूं. थी कफन की । 
४. दुनिया से सवारी गई किस रश्के-चमन की ॥ 
सज़िल पे गये राह में लेते हुए बिसरास । 
हर एक की ज़्वा पर था श्रीराम श्रीराम ॥! 
हेने लगा अहवाबो” अकारिव का था जो कास । 
धर ही दिया आख़िर को चिता में छुते इलखाम ॥ 
अफ़सोस कि आग अपने ही हाथों से लगा दी! 
जो रगभरी लाश थी होली सी जला दी ॥ 
हे रेड ्ः ने* 
' € ३२ 2 
| कहते हैं, मुशी बनवारीलाल शीला छापन वर्ष तक जीवित सटे । 
*, रामनवमी के दिन मामूली सी बीमारी के बाद उनकी ससारलीला समात 
हो गई थी। उन्होंने मरते समय कहा था न्‍शायएणएण गई थी। उन्होंने मरते समय कहा था 7 
३ दीश+कंघा + २ ताबूतल्‍त्जवाज़ा | # जुंविश >-हिलना । 
४ रश्क्रेन्चमन -- जिससे बाटिका को भी हर्प्या है। झअहवबावो अका- 
रिब- दोस्त और रिश्तेदार । 


( २२६ ) 


, हिन्द में नाम पायया अब कोन। 
सिक्ा अपना विठायया अब कौन ॥ 
उसने रूब को भुला ठेया दिल से। ' 
उसको दिल से शुलायगा अ्रव कौन ॥ _ ' 
उससे शिलने को यो हम आते थे। 
जाके >दिली,मे आयनगा अब कौन ॥ / 
था विखाते-सखुन मे प्लोदिर पुक। 

»' हमको चाले बतायया अ्त्र कौन ॥ 
शेर में नावसासः है हालो। 
ग़ज़ल उसकी सनायगा अब कौन ॥ 
किसक्ये जा कर सुदाये शेरो गज़ल | 
किससे ढादे सखुनवरी पाये ॥ 


बे 


पस्त-मज्म ४ है नोहय” उस्ताद । 
किस तरह झासमा पे पहुँचाये ॥ 
शाब न ह॒त्नेया मे आयेंगे यह लोग। 
कटी इठे न पायेंगे यह लोग ॥। 
उठ गया था जो सायेदार* सखुन | 
किसको ठहराये अब सदागे? सखुन ॥ 
मज़हरे” शान हुस्नेफितरत” था। 
मभानिय्रे लफ्ज शआाहमसीयत था।! 
३ न्‍- ई 
६ प्रिसाते संसुनसूफविता की प्रिसात, कलाम का वियागन । 
> धशादर > शतर जे रेलनेंयाला। मे नातमाम नई झारा। ४ परत सास 
छोटे 7प का मजसून | & नौहये > नोदा, किसी की झत्यु पर रची सह टाक 
सूचक व पिता । ६ मा्देदार रूखुन ++ रूविदा का पृतीयाति | ७5 गदारे सुन 7 
प्रिस पर कदिता फी दारमदार का, शायरी दा किम्सेदार । ८ मगर शाग 
थाठ़ लिझ शानला | & हन्नेखितर्स जर प्राकृतिक 7ग्न-आअशादाना ! 
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8 है 
विचित्र वात्ता 


| क्रिपत किंतु रोचक कहौनियाँ | 


>्य्््त्््खय्श््म्प्क््लल्त जा ला छा ४ “४५४४: ८-७ 
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फटशडिआ 


( शरण ) 


काधों पे जो धर के ले चले हे ताबूत । 
ओो प्यादो ! सवार जा चुका है कब्न का ।| 
( हे३ ) 
अमेरिका के 'सयुक्तराज्य' का जन्मदाता अब्राहम लिकन कहा 

जाता है। लिकन देश की खतत्रता के लिये जी-जान से लड़ा ओर 
अन्त मे विणयी हुआ । परन्तु उसके दुश्मनों ने अन्त में उसे नाठकप्रर 
में धोखे से सार डाला। जब अपने नेता की मृत्यु का समाचार 
अमेरिकावाला को मिला तो उन लोगे को बडा दु,ख हुश्ला। शत 
अवसर पर शोक तथा समवेदना प्रकट करने के लिये अमेरिक्रावालों ने 
एक खर से जो कबिता पढी उसका कुछ अश यद्मों पर दिया जाता है-- 

0 (ए॥्ञॉथाय | आए (सडञाश्योत | | 

07५6 0 2४प )॥0४7" 496 )25, 

फं50 प])-+ 0 १0०7 $॥॥6 92 35 गीपाड, 

]70/ ४097 ॥0 7ए८)७ ॥५08, 

॥6 48 5070 तलाए विक्का णा श06 ते6लौ: 

ता फराएट गिला ढणेते ते तवैदाएं, 

भावाय-टहै आचार्य! उठो और घंटो की आवाज़ स॒नो (-ो 

नुम्दारें विजयी हो कर लौटने फे कारण बजाया जा रहा दे | ) पल्दी 
उठो ! देगो तुम्दारे लिय भडियों फदराई गई हैं ओर विद्यय-चिद्ध का 
ब्िगल बजाया जाता है। दम लोगो के लिये ( ऐसे समय ) टतेद्िरं 


रू 


ठदा पट जाना ( मर जाना ) खम सा भृठा मालूम होता है। 


हक ही 
भूखे भजन न होहि गोपाला 
.. किसी ब्राह्मण के दो पुत्र भे। बडा लडका कमाता था ओर छोग 
. विद्याध्ययन करता था । छोटा लडका भोजन में स्वभावतः कुछ न कुछ 
| भीन-मेप निकाल देता था। एक दिन दनकी भोजाई ने विगड कर 
कहा--ठेवर जी ! मरूसे तो ऐम्ग ही बनता है। आप ब्याह कर लाइये 
ते देवरानी जी आप के मनोनुकल भोजन बनाया करेंगी | 
भौजाई की बात इनको लग गई और ये बाहर निकल पड़े । र_्स्ते 
में एक शहर में इन्हे भूख मालूम हुई । इन्होने खिचडी पकाई। परन्‍्ठ 
जाने के पूर्व ही एक ऐसी घटना घटी जिसने इनका भास्वस्चत बदल 
दिया | 
१५ बान यह हुई कि उस शहर की राजकुमारी की शादी तय हो गई 
थी। परन्तु वर को मृगी रोग का दौरा हे गया इस लिये वरपक्ष वालों 
ने दल्टे से मिलता-जुलता कोई लटका लाकर ब्याह की रस्स पूरी करनी 
चाही | इत्तिफाक से ये पडित जी मिल गये | इन्हे एक हजार अशर्फिया 
का लालच डे कर वे लोग लिवा ले गये ओर व्याह हो गया | 
विवाह कें बाद राजकुमारी इनसे मिली तो ये सो रहे थे । यह देख 
उसने कहा---- 
शय्या बर्ख सूपर्ण चारु गंधस। 
वीणा वाणी दर्शनीया च रामा ॥| 
अर्थात्‌--ऐसी एकान्त शब्या, मेरे धारण किये ड॒+ उत्तर वस्त्र ओर 
थआमृषण, तथा सेवन करने के लिये छनेक अकार + इतर, पुष्प आदिक 
पदार्थ, वीणा के समान मेरी मनोहर वाणी ओर एक ओर मर समान 
नुच्दरी भाया ( इन सब आनन्ददावक पदार्थों के मात्त होथे पर सा 
आप क्यो नही बोलते १ ) 


ः 
|| 
| 
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४९ आ्राफर सोनारराम ने पडित जी के यहों वह लेख भेज दिया 


; परतु उसे कोई समझ न रुका । यह बात राजा भोज ने सुनी। उन्होंने 


, पह खपथ मैंगबाया और अपने यहाँ के पडितो से पढ़ाया । किंठु कोई 


| 
| 


भी उसका अर्थ न निकाल सका। इस पर क्रुद्ध हो कर राजा साहब ने 
सब पडितो को नजरबद कर दिया ओर कहा कि एक सत्ताद के भीतर 
यदि आप लोगों ने इसका अर्थ न बता पाया तो सब को ग्राणदड दिया 
जायगा। “बररुचि) भी उस विह्वन्मडली मे थे जिनको राजा भोज ने 
नजरबद कर रक्‍खा था। न जाने किस तरह ये महाशय वहाँ से माय 
निकले और एक घने जंगल में जा छिपे | जिस पेड पर वररुचि छिपे 
हुए बैठे थे उसी के नीचे सिप्रार और सियार॑न का एक जोड़ा आ पहुँचा 
और उनमे निम्नलिखित वांतचीत होने लगी-- 
|... सियारिन--प्राणनाथ ! मैं गर्मिणी हूँ अतः मनुष्य का माँस खाने 
' मेरी बडी इच्छा है। 
हु हि 
*  सियार--प्रिये! दो दिन धीरंज घरो। उसके बाद ययेच्छ मास 
गा दूँगा। 
सियारिन--दो दिन बांढ कहाँ से ला दोगे * 
सियार--प्रिये | राजा भोज ने सत्रह पडितों को नजखंद कैर सजा 
है। परसो उत्तर न दे पाने पर वें सब लोग कत्ल कर दिये जायेंगे। 
सियारिन ने पूछा--आखिर बात क्या हे 
तब सियांर ने सोनार और ब्राद्यण की कथा कह सुनाई 
भह्नण ने अंत-समेय में “अगप्रशिखः' लिखा था; जिसकी व्याख 


हे अनेन तव पुत्रंस्य प्रसुप्तस्य वनान्तरे । 
शिखामादाय हस्तेन खम्ेन निहत शिर- ॥ 
अ्र्वात्‌--मैं जगल में सोया था| तुम्हारे लड़के ने हाथ से मेरी 
| पोरी पकड़ कर खींच ली और तलवार से मेरा सिर उड़ा दिया। 


और कहा कि 
या यो है-- 


५ 
फ 


धह त्ह्मणपृत्र भी विद्वांन था। उसने छुरत राजपुत्री के उपपुक्त - 
श्र छोक के उत्तर में निम्नलिखित श्राधा लोक बना कर कहा-- 
नो रोचस्ते क्षुत्पिपांसांतुराणास्‌। 
सर्वारम्भास्तंडुलप्रस्थमूलाः ॥ 
अर्थात+-( तुमने जो कुछ कहा वह सच है परन्तु ) भूखे ओर 
प्यासे पुरुष को ये भोग्य पदार्थ कैसे अच्छे लग सकते हैं | हन सब की , 
जड़ तो मुद्ठी भर चावल ही हैं। 
तदनुसार राजकुमारी ने इन्हे उत्तम भोजन कराये और दूसरे दिन 
थे अपने घर लौट गए । । 
न ४ हैः ! 


पशुओं का पांडिस्य 
किसी ब्राह्मण और सोनार में दोस्ती थी । जब विग्न जी पंरदेश जानें | 
लगे तो सोनार ने कह्य कि हमें भी अपने साथ लेते चलो। ब्रालणओ 
ने स्वीकार कर लिया और दोनो चल पडे | ब्राह्मण ने किसी राजा के 
यहाँ नौकरी कर ली और सोनार ने एक- छोटी सी दूंकान खोल ली। | 
पडित जी ने खुब पैसा कमाया और घर जाने लगे तो सोनार से कहा ; 
क्‍ 
। 
] 


(६ रेऔरे ) 
| 
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कि मैं घर जाता हूँ, उम्हे कोई सदेसा कहना हो तो मैं तुम्हारे धर पर 
कह दूगा | सोनार ने कहा--पढिंत जी ! में यहाँ श्रकैला न रहूँगा | # 
भी आप के साथ चलता हैँ । यह कह कर दोनो चले | 

रास्ते में एक जगल पडा और शाम हो चुकी थी, इसलिये एक पेट 
के नीचे दोनों ने डेरा डाला। पडित जी को जल्दी नींद आ गई परत । 
सोनारराम के मन मैं आई कि अच्छा मौका है पंडित जी को मार कर ।' 
सब रुपया ले लूं। यह सोच कर उसने पड़ित जी की चोटिया पकटी ! 
और कहा कि तुम्हारा अत समय आ यया अपने घर के लिये क्या कहते 
लो | पडित जी ने एक खपडे पर “अप्रशिखः” लिख दिया और कह् हिं ५ 


सो को दे देना! हे 
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किसी ज्ञत्रिय की ्री कुलण थी। पति की उपस्थिति में वह स्त्री 
अपने प्रेमी को न बुला सकती थी इस लिए उसने सोचा कि यदि किसी 
प्रकार मेरा पति कुछ दिनो के लिए. परदेश चला जाता तो अच्छा 
। ह्ेता । 
| पति महाशय ने स्रीकी आतरिक इच्छा समक ली। उन्‍्हों ने 
!मोचा कि यह अपने को बडी बुद्धिंमती समझती है, इसको सबक सिखा 
देना चाहिए । यह सोच दूसरे दिन ग्रात+-काल उठते ही क्षत्रिय सहाशय 
ने त्रीसे कहा--आज मेने बढ़ा बुरा सपना देखा है। वह यह कि 
एक ऋषि ने सुझसे कहा है कि यदि तू घीदूध खायगा तो तीन 
/मह्दीने के अन्दर तू अन्धा हो जायगा । स्त्री ने बनावटी दुःख दिखाकर 
'केह--“अ्रच्छा आज से न दिया कर्ूँगी ।” परन्तु भीतर-भीतर वह खुश 
) कि अब ले तरकीब मालूम हो गई, काम बन जायगा | उठ दिन से 
६ दाल पकाते समय डेढ़ पाव घी डाल देती ताकि पति देव जल्दी 
ने हो जायें | इधर क्षत्रिय महाशय की पाचो घी में थी ओर वे भी 
प्रपनी ताक में थे कि इसकी अक्क दुरुस्त कर देना है। कुछ दिनो बाद 
ति जी ने अपनी पत्नी से कहा--ठुमने अभी धीदूध वन्द तहीं किया, 
रीआँखों में दिन पर दिन पर्दा सा पडता जाता है। सी ने मामला 
गैऊ होते देख थी छोडना जारी रक्खा। यहां तक कि एक दिन पति ने 
का 'हमें दिन पर दिन कस दिखाई देने लगा है जान पड़ता है अन्धा 
हए बिना न बचूगा |! 
तीन चार दिन बाद उस क्षत्रिय ने कूठम्ठ टडोल कर चलने की 
मुद्रा बनाई और कहा लो ! मैं जो कहता था वही हुआ | दा मुझे 
पिल्कुल नदी दिखाई पड़ता । उसकी स्त्री यह जान कर बडी खुश हुई 
/$ पतिदेव अब मेरे कृत्यों को न देख पायेंगे | 
| झसी रात उसने अपने प्रेमी को बुलवाया | पति महाशव तो यह 
हु लीला देख ही रहे थे अतः मौका पाकर उन्‍्हों ते दोनो का सिर 
जादिया। 


रु स्क्‌ 
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ज्योंही वररुचि को अग्रशिखः की व्याख्या मालूम हो गई वे ठठाकर 
टसने लगे । जब सियार को मालूम हुआ कि हम लोगो की बात छत 
आदमी ने सुन ली तो उसने कहा--- 
दिया विरीक्षय वक्तव्य॑ रातज्रौ नेव च नेव च । 
घूर्त्ता: सर्वत्र तिष्ठन्ति बे वररुचियेथा ॥ 
अर्थात्‌--दिन मे इधर उधर देख ले ( कि कोई है तो नहीं ) तब $. 
गुप्त गत को प्रकट करे और रात में गौप्य विषय की चर्चा ही न करे, |, 
क्योंकि धूत्त सब जगह होते हैं जिस प्रकार बरगद पर वररुचि। 
वरझुचि के उत्तर से भोजराज प्रसन्न हो गये और उन्होंने इनझे 
पुरस्कृत तो किया ही साथ ही इनके कहने पर इनके साथी सब पढ़ितों 
को बदीण्ह से मुक्त कर दिया । : 
शः प्र मै 


५९७ 4 का 
सॉप ओर क्षत्रिय का कालक्षेप 
एक साँप नदी में तैर रह था, इतने में एक मेदक उछल' 
साँप के फन पर आ बैठा । साँप के सिर पर मेढक को बैठा देख 
बगुला ठहाका मार कर हँसने लगा ! बगुले को हँसते हुए देसक़र 
सॉप ने पूछा--- । 
कथ॑ हपसि से पकिन्‌ ! नाह दर्दुरवाहनः । । 
कालक्षेप करिष्यामि छतांधःत्तत्रियो यथा ॥ | 
अर्थात्‌--ऐ बगुले ! क्यों हँसता है। में मेठक की सवारी नं 2] 
( कि इसे छिंर पर बिंठा कर घ्मं )। जिस प्रकार घी खाकर अब्धा 
बनने वाला क्षत्रिय मौका देख रहा था वैसे ही में मी कालवापन 
रहा हूँ ( और मौका पाकर मेबाराम को चट कर जाऊँगा 2 || 
बग्नुले ने सॉप की बात सुन कर कहा--थ्रांघ-क्षत्रियाँ केस का। 
ओर वह क्‍यों अन्धा बना था यह में नहीं जानता | सॉप ने कद्दा छुनों 







2-० 


! 


' 


है 
| 
| 
रजँ 
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- हगी श्रीरा सारा दूध गिर गया | इन पर जब यह टठा कर हँसी तो 
/ उप्क्ी सहेलियों ने पूछा--ऐ बहन ! तेरा इतना नुकसान हो गया और 
[वर भी तू हँसती है | इस पर उस ओरत ने उत्तर दिया-- 


|] हत्वा नृप॑ पतिमवेष्य भुजंगदणम्‌ । 
| देशान्तरे विधिवशाद्गशिकास्मि जाता ॥ 
पुत्र॑ झुत॑ समधिगस्य चिता प्रविष्टा । 
शेचासि गेापण॒हिणी कथसद्य तक़स ॥ 
अर्थात्‌--राजा को मार कर, सॉप से डेंसे जाने के कारण पठि $४ 
गए देख, देववश में दूसरे देश में गई ओर वहाँ वेश्या बनाई, गई । 
बहों जाने पर चिता में प्यारे वेटे को जलते देख में भी चिता मे कूंई 
पड़ी ! बाद मे तुम्हारे यहाँ आ गई । ( जब इतनी विपत्तियाँ पड़ने पर 
ऊन चिंता न की तो ) आज जरा से मड्े पर क्यो शोच करूँ। 


| ४2 ः ्ः 
(४ रे | 
: मूर्ति का दुर्भाग्य 
हक पडित जी थे | उन्होने एक अहीर के लडके को नौकर रक्खा 
“या । पडित जी प्रतिदिन ठाकुर जीकी पूजा करके प्रसाद खां लेते, 
“तय भोजन करते थे। कभी कमी वें नौकर को भी पचाद्त दे दिया 
। करते थे। 
॥0 एक दिन पडित जी कहीं बाहर गए, घे। अच्छा मौका पा कर 
| श्रहीर फे लडके ने ठाकुर जी का पचाम्त बनाया। परन्‍्ड उसे यह तो 
/ शरालूम न था कि पचाम्रत में क्या क्‍या पड़ता है, इसलिये उसका 
/| 'पचामृत रोज जैसा न बना | अदह्दीर ने समझा कि ठोऊ- जी मुक्त पर 
| | नाराज हो गये हैं | अत. गुस्से के मारे उसने ठाकुर जी को कुये में 
#मि दिया और सिंहासन में शालग्राम जी की जगः एक जी हर 
2 ओ गत मोलिम मे होगे पथ. 


( २३६ ») । 


5 

सॉप ने कहा कि 'ऐसा ही मोका में भी देख रहा हूँ? | तब तह तप 

किनारे जा लगा और उछल कर मेढक को अपने पेट के हवाले कर : 

ठ्यि । ५ 
] शा शा 


विपत्ति पर विपत्ति 


एक साह अपनी स्त्री और लड़के के साथ कहीं जा' रहा था| उप 
सत्री सुन्दरी थी अत. उस देश के राजा ने उसे पकड मेंगाया। राजा 3ं 
आगे बेचारे साह की क्या चलती, चुप हो कर बैठ रहा | परल्तु उसकी 
स्त्री पतित्रता और वीर रमणी थी अतः एक रात को उसने राजाडं। 
सिर काट लिया । तत्यश्रात्‌ वह अपने घर गई परन्तु सॉप के काट तेने। 
से उसका पति पहले ही मर चुका था | पति-वियोग में रोती-भट्कती 
दूसरे देश में जा पहुँची । वहाँ कुछ वेश्यायें नाच रही थी। उन्हों 
इसे रोते देख कहा--यदि ठुम हम लोगों की बृत्ति खीकार कर लो 
हमारे साथ चलो | वह राजी हो गई और वेश्या बन कर नाचने-गाने 
लगी | ० 

एक बार वह किसी बारात में गई और वहाँ उसने अपना न 
किया | उसे देख कर एक व्यक्ति के मन में विकार उत्यन्न हो या 
पीछे जब उसे मालूम हुआ कि यह वेश्या तो मेरी माँ है, तब उसे 
लजा आई कि वह चिता बना कर जल मरा। पुत्र के शोक में वह 
वेश्या भी चिता में दौड पडी, परन्तु ऑँच न सह सकने के कारण व 
से निकल कर एक नदी में कूद पडी | बहते बहते वह दृपरे ढेश मे जी 
लगी | वहाँ कुछ अहीरिने बैठी थी, उन्होने इसे पानी से निकाला तर 
सारा हाल पूछा | चलते समय वे अपने साथ इसे भी लेती गई । के रे 

दैववश उन्हीं दिनो गाव के एक अहीर की स्त्री मर गई | ग 






त्‌ 


ने उस अहीर का व्याट इससे करा दिया | एक बार यद्द अपनी ह 
अद्वीरिनो के साथ दूध बेचने निकली । रास्ते में एक एभर की 8 


संयोग की बात 
एक राजा में। किसी कवि ने उन्हे अपनी कविता भेट की। राजा 
ने कवि जी को पुरन्‍्कृत करके वह कविता अपने कमरे में टेंगवा दी | 
रगवशात्‌ कुछ दिनो के बाद उन राजा साहद के घरेलू डाक्टर से 


#+] 


औ्रोर उनसे आएस मे खटयठ हो गई । डाक्टर साहब ने राजा को मार 
शलने के लिये उनके नाई को जहरीला छुरा देकर कहा कि यदि मेरा 
काम बन गया तो तुम्हे बहुत सा रुपया इनाम मिलेगा ! 
. सदा की माति इस बार भी वह हृज्जाम राजा साहब की दादी 
बनाने के लिये छुरा तेज करने लगा । तब ते राजा की निगाह उस 
फ़विता पर पहुँच गई जिसे कवि जी ने उन्हें मेट किया था। राजा 
'गैहब उसे पढने लगे | वह कविता थी-- 
काहे का तुम घिसे घिसाओ घिंस घिस लाओ पानी । 
जौनि बात चुम्हरे मन सा है. तौनि बात हम जानी ॥! 
इसे सुनते ही नाईराम का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसने समझता 
, कि मेरी चालबाजी खुल गई | वद्द राजा साहब के पैरों पड़ा और माफी 
माँगने खग | पीछे, जब राजा को मालूम हो गया कि यह सब पडसते 
उनके डाक्टर साहब का रचा हुआ है ते उन्होंने डाक्टर साइब का 
देश-निकाला कर दिया । साथ ही उक्त कविता बनानेवाले रवि जी को 


बुलवाकर सम्मानित किया, क्योंकि कवि जी को कविता के कारण ही 
राजा साहब की जान बची थी | 


/ हः ्ः 

ु घोड़े की खामिमक्ति 
| रास्ते में उसे प्यास 
देखा कि किसी पेड ने 


रस 


एक बार एक राजा शिकार खेलने गया 
लगी । पानी की वलाश में घूमते घूमते उसने 


( रहे८प )2 


घर लौटने पर जब रोज की तरह पडित जी ने ठाकुर जी को जान ! 
कराने के लिये निकाला तो उन्हे पुलघुला पाया | पडित जी ने नौकर पे है 
पूछा कि क्‍या मामला है। उसने हँसते हुए कहा--- । 


पुनि पुनि चन्दन पुनि पुनि पानी । 


! 


ठाकुर सरिगे हम का जानी ! 


अर्थात्‌--म॒मे ठीक ठीक तो नहीं मालूम, परन्तु मेरा झुयाल है | 
रोज रोज आप उन्हे धोते और चन्दन लगाते हैं इसलिये वे सड गये ६ १ 


| 

प्र मरा ञ्रंः ' ! 
दो चोर किसी गाँव में चोरी करने गये | जब -गॉववालो ने ३; 

पीछा किया तो उनमें से एक तो भाग निकला और दूसरा कु्ये में 

पड़ा | गॉववाले रस्से ले ले कर पहुँच गये और उस चोर को ऊुये 

मिकालने का उपाय करने लगे । ) 

लेने | 

दर वह भागा हुआ चोर भी अपने साथी का पता लेने के लिये | 

वही आ पहुँचा | कुयें के अन्दर पडे हुए चोर ने अपने साश्री कर: 

पहचाना ओर इशारा करके कहा-- 
मरब राम के सारे | जियब कान के फारे ॥ 






ते 


?. रकम 


'; 
है 
[ 
है ॒ 
४] 


उसका साथी--दूसरा चोर इसका मतलब समझ गया | तदबुवार ! 
पास ही खड़ी हुई एक लडकी के कान से उसने सोने को बालियाँ सीच | 
लीं और भाग निकला | जेवर ले कर उसे भागते देख गाँव के संत 
लोग उमके पीछे दौड़ पडे | इधर सुनसान मौका पा कर कुय्रेवाला नोर 
रखों के सहारे बाहर निकल आया और अपने साथी से जा मिला | 
्ः कै का । 


ह + 


( २४५ )2 


] दः चर 
चूके लालउफ्क्ड पोर न वूक कोय । 
पैर में चक्की बाँध के हिरन न कछूदा होय॥ 
सुनते ही लोगो मे ऋषकहा मच गया। सभी लालबुककइ की 
पहुँच की तारीफ फर कहने लगे कि हिरन बडे बडे काम कर डालता 
है तो पैसों म चक्की बॉध कर गाँव से निकल जाना कोई बड्ढी बात 
नही है ! 


मं डा ह् 


है. ३.) 
इसी प्रकार किसी कुएँ में लाल रग का एक फेल जा पडा । पानी 
; भरते समय गाँव के लोगो ने उसे ठेखा और उस पर अपनी अपनी राय 
' देने लगे | परन्तु लोगो में सन्‍्तोष न हुआ | यहाँ तक कि वे ही लाल- 
) क है असल 
* बुझकड बुलाये गये | आपने कुऐँ मे कॉक कर देखा । सारा मतलब 
जि कक का श 
#अममत हुए हँस कर आपने कहा--7 
जाने लालबुमकड, और न जाने कोय । 
कुछ पुराना हो गया, केच न निकली हप्य ॥ 
बात लोगो के सन में बैठ गई और वे कटने लगे कि लालबुमभकड़ 
दादा के बिना ऐसी सगीन बात कौन समझे 


> आग 
रा हे 


( २४० ) 


पानी टपक रहा है। उसने घोडा बॉध दिया ओर पेड के नीचे उरी रत 
दी कि पानी भर जाय | कटोरी भरने ही को थी कि घोड़े ने पीछे से एफ 
ऐसी लात जमाई जिससे कठोरी का पानी जमीन में गिर गया | 
राजा साहब ने दुबारा वह कटोरी रख दी ओर इस वार भी घाटे ने 
पानी गिरा दिया | अब राजा साहब को गुस्सा आ गया ओर श्रपनी 
तलवार निकाल कर उन्होने घोडें का काम तमाम कर ठिया। घोटे की 
मृत्यु के बाद राजा के मन मे आई कि आखिर बात क्‍या है जोर 
घोड़ा वार बार पनी गिरा देता था | पेड़ पर चढ़ने से माल्तूम हुआ हि 
वह बूँद बूँद टपकनेवाली चीज पानी -नहीं था बल्कि उसी सांप 
का सड़ा हुआ माँस था ओर वही यलगल्ल' कर दपेक रहा था | 
घोडे की स्वामिभक्ति देख कर राजा साहब को बड़ा पश्चात्ताप हुँ्ना 
कि नाहक ऊैंने उसे मारा, वास्तव में उसने ही मेरी जान बचाई है। 
उसी शोक की दशा मे उन्होंने निम्नलिखित दोहा पढ़ा-- 
बिना बिचारे जो करे सो पीछे पछिताय ॥ 
कास बिगारै आपनो जर्ग में होत हँसाय ॥ 


बे£ दा नह 
लालबुमकड़ की सूक 
जी 


किसी गाँव में 'लालबुभकइड़! नामक एक वेवकूफ झादमी रहते 
था । उसकी मूर्खता से भरी वाते सुनने में लोगो को बडा मजा श्रीत 
था | एक बार रात मे गाँव से एक हाथी गया। दूसरे दिन आत-कार 
हाथी के पैरो के निशान देख कर लोग कहने लगे--भाई यह क्या ईँ 
इतना बड़ा कौन सा जानवर है' जिसके ये वैर हैं। अब यह ठहरी 
लालबुककड़ को बुला कर उनसे पूछा जाय | तदड॒तार लालबुशकः 
जी बुलाये गये। उन निशानो को देख कर आपने कहा-- 


+ 





जिम काककाकप्कम्कन्पान्कप्कन्कम्सा का 
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कुसुस्र-कुड 
इस कूंज में उन छुसुमों का सधु-संचय है जो किसी विशेष 
काव्यवाटिका में नहीं, किन्तु वन-पुष्पों की भाँति 
प्रकीर्ण या बिखरे हुए हैं । | 


कम 9 220०2 "5 कट: 


जे -ट 2 ७-+ >> 3८ 


अप्ृत की चर्चा 


ऊ़िसी राजा ने अपनी विद्वन्सर्डली में यह प्रश्न खेखा क्रि अमृत 


फ्या है और फ़िन किन स्थानों पर पाया जाता है। शाजा ने लोगों से' 
इस बिपय पर अपनी अपनी सम्मति काव्य-बद्ध कर ले आने के लिए 


कहा 


| दूसरे दिन कवबिंगण अपनी अप॑नी रचनाये ले आये | एक कवि 


ने पटा- 


श 


है के 


अशूर्त शिशरे बह्नि! । 
( जाड़े के दिनों में आग अमृत है ) 
दूसरे कवि ने कहा-- 
अख्त लघुभोजनस्‌ ॥ 
( थोडी मात्रा में भोजन करना अमृत है ) 


तीसरे का भत धा+- 
अमृत राजसम्मॉनस | 
( राजा के यहाँ सम्मान पाना अमृत है ) 
नौथे कवि ने कहा-- 
प्रम्नृत प्रियवर्शनम्‌ ॥ 
( प्रिय व्यक्ति से सेठ हो जाना अस्त है ) 


तद्नन्तर एक बच्धाली कवि ने कहां-- 
के चिदवृवन्त्यस्तमस्ति. सुरालयेपु । 
फेचिदृटन्ति.. वर्निताधरपन्नवेप ॥ 
बसो वयं सकलसेव विचारदक्षा- | 
जम्बीरनीरपरिपरित सत्स्यखण्ड ॥ ह 
थथात्‌--फ़िसी का मते है कि अमृत सघुशाजा मे हैं; कोई कहते 
रमणी के अधरों में है। परन्तु हम लोग सोच विचार वर इस 


ए 
तमाखू-सेवन का समर्थन 
किसी कवि-मण्डली में एक सज्जन ने तमाखू-सेवन का विरोध 
किया। मण्डली मे अधिक सख्या तमाखू-सेवियों की थी। उन्हें यह 
बात अच्छी न लगी | उनमे से एक व्यक्ति ने विरोधी महाशय के भ्रम 
का निवारण करने के लिये तमाखू-स्तोत्र का यह श्लोक बनाया-- 
तमाखुवाहनः पायात्‌ तमसाखुं यः प्रशंसति । 
तमाखुवाहनों हन्याव्‌ तसाखु यश्चनिनन्‍्द्ति ॥ 
अर्थात्‌--जो तमाखू की प्रशसा करता है; तमाखुवाहन--गणेश 
५ गी उसकी रक्षा करते हैं और जो तमाखू की निन्‍्दा करता है. उसका 
) सहार कर देते हैं । 
; | ही मै रा 
£ पूर री ८5 
! -स्तुति 
किसी स्थान पर भोज हो रहा था। निमन्त्रित सज्जनों भें से एक 
ने कहा--कचौरी जैसी सुस्वादु वस्छ पर आज तक किसी ने रचना 
नही की । इतिफाक से उस मोज में एक कवि जी भी आये ये ! लोगों 
ने उनसे प्रस्ताव किया कि कचौरी पर आप कुछ बनाइय । तदनुसार 
कवि जी ने निम्नलिखित श्लोक बना कर पंढा-7 
गोधूसचूर्णचय चास्सुधाकराभा । 
माखप्रपिष्ठ लवणाद्वकहिगुगर्भा ॥ 
हैयंगवेन परिपाचित फोसलागी । 
पूरी सुखे विशति पुण्यवतां जनानाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ चन्द्रमा की काति की तरह सफेद, गेहूँ के आठे में नमक, 
० 8 +# गद हा 
अदरख, हींग आदि मसालों से युक्त उर्द की दाल जिसमे भरी गई ह। 


रत ब्कत 
पु 


५७:4० जंधना 


( २४६ ) हि 


निश्चय पर पहुँचे हैं कि शोरवे से लबालब मछली के टुकडे मे जेह 
अमृत है वैसा और कहीं नहीं है | 
सस्क्ृत की रचनाओं के बाद 'हरिआ्रौध' नामधारी एक हिन्दी कवि - 
ने अमृत पर अपना मत प्रकट करते हुए कहा-- 
कोऊ कहे अ्मी को निवास अमरावती मै, 
कोऊ कहे कवि की कलित कवितान में । 
कोऊ कहे अ्रमल मयंक की मरीचिन मैं, 
कोऊ कहे सिसु की सरस बतरान में ॥ 
'हरिश्रौच' कोऊ कहे मंजुल रसाल माहि, 
कोऊ कहे गौरवी गवैयन के गान में । 
मेरे जान केवल निवास छ श्रमिय केरो, 
कामिनी के कुसुम समान अधरान मैं ॥ 
इसके वाद राजकवि ने अपना सत प्रकट करते हुए कहा-- 
अब्धौं विधो बधुसुखे फरणिनां निवासे । 
स्वर्ग सुधा वसति वे विहुधा वदन्ति ॥ 
त्तारं ह्यं ' पतिमसतिर्गरल॑ निपातो। 
कंठे सुधा वसति वे भगवज्ञनानाम्‌ ॥ 
इस श्लोक का अतुवाद किसी कवि ने इस तरह किया है--+ 
सिंधु में बतावे कोय, चन्द्र में लखावे कोय, 
वास के अधर-बीच नाग-राजचानी में । 

' सिन्घु में जो होत तो न सारो जल ताको होत, 
चन्द्र मे जो होत तो न कलाहीन जानो में ॥ 
मरत न पति होत अथर में वाम के जो, 
नागह में जानो जात विष को निशानी में । 
सत्य के विचारी बात साँची उर धारा मम, 
अमख्त बसत एक सज्जन की वानी में ॥ 

ज द्ः क्र 
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इत्यापन्नशिशूनसूच्‌ विजहतो छप्टुवा तुं मिप्तीरवे । 
लूतातन्तुवितानसवृतसखी चुज्ी थिरं रोदिति ॥ 
अर्थात्‌--हे राजन ! मेरे घर की चुटिया मच्छुड के वरावर है। 
विज्ली चुहिया के बराबर है। कुतिया विज्ञी भर हे श्र मेरी घर व'ली 
(ली ) कुतिया की तरद हो गई हे । ओर लोगो का क्‍या हाल कहूँ। 
पिपद्यस्त बच्चो को प्राण छोडते देख भिल्ली-मनकार दास चूल्हा रोता 
है और उसमे मकडी ने अपना जाला तान रक््खा है ' 
राजा साहब को यह समझते भे देर न लगी कि सष्य-रूप से मॉगने 
मे इसको लजा आती है और यह भूखो मर रहा है। उन्होने पुरस्कार- 
ख़रूप बहुत सा धन दरिद्र त्राह्यण को दिलवा रिया। 


६. २.) 
रे हन्हो हिंगुरपिचाहं मदगेहे नित्ण्सव्ययीभावः । 
तत्पुरुष. कर्मघारययेनाहं स्थां वहुमीहि. ॥ 


,.. इस एक छोऊ में हिन्दी और सस्क्ृत के मुख्य छः ( इन्द्र, ढिगु 
| श्रव्ययीमाव, तत्पुरुष, कर्मघारय और वहुब्रीहि ) समासों के नाम आ गए. 
| हैं । परन्तु इस छोक का इतना ही महत्व नहीं है। साहित्यिक दृष्टि से 
भो यह छुन्द इसलिये प्रसिद्ध है कि इसके अतर्गत एक घटना छिंपी 
हुई है, जो यो है-- 
.. एक बार ख़िसी निर्धन किन्दु 
ठिकाना न लगा । हृताश हो कर वह उस 
और उसने दरबार में यही छोक पढा | ईते 
पह लगाया-- कक 
हम घर के दो ( झ्त्री और पुरुष ) हैं। मेरे यहाँ दो गाये हैं। मर 
पर में कभी भी कुछ खच नहीं किया जाता (आशय वह है पैसा दी 
नही खर्च क्या करे ) | इसलिये है महान॒ुभाव, फोई ऐसा उपाय कीजिये 
जिपसे मैं बहुत अयाजवाला हो जाओ । 


नव विद्वान ब्राह्मण के भोजन का कहीं भी 
देश के राजा के यहाँ गया 
ओोक का मतलब उसने 
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(५७३. 


(्‌ 'श्श्य ) 


ऐसी सुलायम-समुलायम घी में पकाई हुई कचौरियाँ पुण्यवान भनुयों 
फे ही मुँह मे जाती हैं । 
छः डः श 


अरसिक जन और कविता 


किसी कवि ने एक राजा को अपनी कविता सुनाई | राजा साहब ने 
उसे लापरवाही से सुना | कविता सुदर थी | परत प्रशसा करने की कोन 
कहे उन्होने कविता के विपय में मुँह से एक शब्द भी न कहा। 
कवि जी दरबार से जाने लगे तब भी राजा साहब के मुहरमी चेहरे 
से धन्यवाद अंथवा कविताजन्य औओनन्द का एक भी भाव न प्रकद हुमा 
अब कवि जी से न रहा गयां। कुकला कर उन्होने यह छोक बनाया 
शोर बडे जोर जोर से चिल्ला कर दरबार में पठा--- 
इतर॑ पापफलानि यथेच्छयां- 
वितरतानि सहे चतुरानन | 
अरसिकेपु कवित्वानिवेदनम- 
शिरसि मा लिख सा लिंख मा लिंख ॥ हि 
अर्थात--हे विधाता ! और पाणें के फल जो चाटे मुझे दे दो, मे 
'उन्हे भोग लूगा, परन्तु जो रसिक नहीं हैं उन्हे अपनी कविता सुनानों 
भेरे माग्य में मत लिखो | मत लिखो !! मत लिखों || 
इतना कह कर वह दरवार से चलता बना । 
डीः है६ हर 


धन प्राप्त करने का उपाय 
( १ 92 
एक अत्यन्त दरिद्र पुरुष ने किसी राजा के यहाँ आरा कर यह छो# 


पटा-- 
मदगेहे मुपकीव भूपकवर्घूर्मूपीव सार्जारिका । 
सार्जारीव शुनी शुनीव ग्रृहिणी वाच०' किसनयो जन! ॥ 


ह ( २९१ » 


" इविता में इतने मम्म थे फ्रि सारी रात बीत गई पर उन्हे इसकी कोई 
' खबर ही नही । जब जयन्ती जागी तो पूछा कि आ्राज आप लिखते ही 
हे, सोये नहीं  कृष्णनाथ ने कहा आज नायिका-वर्णन का अधिकाश 
भाग पूरा कर दिया हे | इसलिये न सो सका । 
इन्होने हँसकर कहा--ओफ,; आपने इसी के वर्णन मे सारी रात 
: बिता दी, देखिये में कैसा थोडे से इसे बनाये देती हू। इन्होने निम्नलिखित 
| जोक बनाकर वह रचना पूरी कर दी-- 
| अहिरय॑ कलधोतगिरिश्रमात्‌ । 
स्तनसगात्किल नाभि हृदोत्यितः ॥ 
इति मिवेदयितु नयनेहियत्‌। 
पु अ्रवणसीसितिक॑ समुपस्थिते ॥ 
, समणी के नामि-सरोवर से निबरिड रोमश्रेणी रूपी सर्प बाहर 
'फ्ूला और पर्वत के भ्रम से स्तनयुग्म के आश्रय में चला गया, इस 
ग़त को सुनाने ही के लिये क्‍या दोनो नेत्र कानों के पासआ रहे हैं। 
इनके पतिदेव स्त्री के मुँह से इतनी सुन्दर कविता सुनकर भअवाकऋ 
रे गये ओर ऐसी विदुपी स्री पाने के लिये परमात्मा को धन्यवाद 
ने लगे । 


। 
। 


नई 


श्ः यु ञ् 
विष्णु भगवान्‌ की चिन्ता 


एक बार दो मिनत्र--जिनमें से एक कवि था, किसी तीर्थ को 
गए। वहाँ उन्होंने भगवान्‌ विष्णु की लकडी की एक मूर्ति देखी | 
'कूरे ले अपने कवि मित्र से पूछा--भाई ! भगवान्‌ विष्णु लकड़ी के 
ह क्यों हो गये ? यह सुन कर कविजी ने केह-< 


९ एका भार्या प्रकृतिमुखरा चंदला सा द्वितीया । 
! , चपुन्न॑श्षैको खुवनविजयी मन्मथो दुर्णिवार-॥ 


! है ० 


€( रएण ) 


कहना ने होगा कि राजा साहब ने उसके लिये, प्रतिदिन एक सीए 
द्विलवा देने की व्यवस्था कर दी। 


जयन्ती देवी और उनके पति | 
( £$ 9) । 


बंगाल में एक जयन्ती देवी बड़ी प्रसिद्ध विदुषी हो गई हूँ। कहा ! 


/ औ 


जाता है कि ये देखने में काली थीं, इसलिये इनके पति महाशय इनसे 
प्रैम न करते थे | ये वेचारी इस दुःख से बड़ी दुखी थी। अन्त म वें 
इसका कोई उपाय सोचने लगीं। जब और कोई उपाय न सूकता तय 
इन्होंने स्त्रियों की दुरवस्था प्रकट करनेवाला यह छोक वना कर आपने 
पति के पास भेज दिया-- 
जितं धूम संहायाय, जितं व्यजन वायवे। 
मशकाय मथाकाय+ सायसारभ्य दीयते ॥ हे 
इस मनोहर छोक को पढ़ कर इनके पति की आखें खुल गई 
उन्होंने बडे दु.ख के साथ यह उत्तर लिख भेजा-- 
अविज्ञातुर्नाय त्वंदतुलगुणग्राममनघम्‌ | 
वधूरल्ज्याया न सवद्पराधरूवयिं मस ॥ |! 
इृठानी नैउस्यानञ्ननु किमलुतापार्त हृदब-। । 
क्षसाहस्ते भठे प्रकृतिकठिनी माइशजन-« ॥ ही 
धमका साराश यह है कि प्रिये, तू रमणी-रत्न है; मेंने तेरे शुण क्री 
नहीं पट्चाना था, इसलिये में तेरा अपराधी हूँ, आज मुमे बड़ा वश्षात्ता! 
४ | भद्रे, क्या तुम मुझ सरीखे कठोर छृदय वाले को क्षमा न करोगी * । 


| 
; 
] 
॥ 


शक ग् 4 


। 
उन्हीं के विपय में एक दूसरी किंवदन्ती प्रसिद्ध हेकि एकवर 
इनके पति पटित कृष्णुनाथ जी सब्या समय कविता कर रदे थें। में , 


| 


ये 


जय 


क्‍ शिवमहिस्नरतोत्र की रचना 
कुसुमदशन अवबवा पुष्यदन्त नासक गववराज शड्भर जी का बड़ा 
ु भक्त था। वह क्रिपी राजा की फुलवाडी से प्रतिदिन अलक्ष्य होकर 
गुण चुन लिया करता था | दसकी सलना पाकर राजा साहब ने सोचा--- 
यदि उक्त गन्‍्धर्व॑ शिव-निर्माल्य को लॉय जायगा तो उस फूल चुनने 
वाले की--अन्तर्थान होने मी सब शक्ति नप्ट हो जायगी। राजा क्ले 
उपाय से अपरिचित होने के कारण उस उपवन में प्रवेश करते ही 
| पृषपदन्‍्त शक्तिद्दीन हो गया। जब ग्रसिधान द्वारा, शिवनिर्माल्य के 
[बघने से उसे अपनी शक्ति के हास का पता चला तत्र उसने शिव की 
अहिमा और अपनी भक्ति के व्यक्त करने के लिए 'शिवमहिम्नस्तोत्र! 
,स्चना की । इस सपोत्र में इकतीस श्लोक हैं। स्तोत्र का दूसरा 
! लोक यो है--- 
(। अतीत" पन्‍्थानं तव च सहिसावाइमनसयो 
े रतह्याइत्यायं चकितसभिषतते शुतिरपि ॥ 
स कस्यस्तोतव्यः कतिविधगुण कस्प विषयः । 
पदेल्वर्वांचीने पतति न मना कर्य न बच ॥ 
अआर्थात्‌-है वरद | आपकी महिमा तक न किसी की वाणी पहुँच 
सती है और न सन ही । बेंढ भी विस्मित हो कर प्ेति नेति' कहता 
; है फिर उस महिसा की कौन स्तुति कर सकता है और कौन गुण जान 
१ सकता है| आप के सगुण स्वरूप में तो किसी की वाणी और मन चलता 
ही नहीं किर निर्गुण रूप की महिमा का पार पाना तोअसम्मव है। 
स्तोत्र के समाप्त होते ही शिव-मक्ति के कारण उस गन्वर्वराज मे 
फिर पहले जैसी शक्ति आ गई और वह अन्तर्धान हो गया । 
( 


् 


2 
६! 
न्‍ट 
&ब 


। 
३ शक 
॥ 


है ( २४२ ) 


शेप: शैया भुवनसदधो वाहन पत्नगारि'। 

स्मार॑ स्मारं खणुद्चरितं दारुभूतों मुरारि॥ 

अर्थात्‌--एक स्त्री ( सरस्वती ) स्वाभाविक ही वाचाल है। दूसरी: 

( लक्ष्मी ) चश्चल है | पुत्र एक ( कासदेव ) है, जो भुवनविजयी होते 

द्रुए भी आवारा है। ब्रिछोना शेषनाग का है। घर समुद्र में है। 

साथी के शत्रु गढड उनकी सवारी से है। इस प्रकार अपने घर का झत 

याद कर कर के ( परेशानी के मारे ) भगवान्‌ विष्णु काठ के उन 
गये हूँ ! 


त्रः री डर 


बुदापे की लकड़ी 


एक बूढ़ा मिखमगा किसी शहर की गली में यह कहते हुए चल्रा 
जा रहा था--- 
या पाणिप्रहपालिता सुसरला तन्‍्वरी सुवंशोद्धवा। 
गौरी स्पर्श-सुखावहा गुणवती नित्य मबोहारिणी ॥ 
सा केनापि हता तया विरहितो गंतं व शक्तोस्यहम्‌ । 
अर्थात्‌ू--जो हाथ मे पकड कर पाली गई, सीधी, सुन्दर और 
अच्छे वश (बॉस ) की थी, जो गोरी, छूने मे सुख देने वाल॥, 
गुणवत्ती और सदैव सन को मुस्ध करने वाली थी। हाय | उसको के 
हदरण कर ले गया ! उसके विना में चल फिर सकने में श्रसमर्थ हूं | 
इसे सुन किसी राही ने आश्चर्य मं आकर उससे प्रछ्ला-- 
रे भिक्तो ! तव कामिनी £ 
[ हे भिछ | क्या वह मुम्हारी ख्री थी 7] - 
* भिन्नुक ने रोकर जवाब दिया-- 
नहिं नहिं ग्राशअिया यण्डिका 
[ नही मद बह मेरी आशप्यारी लाटी थी ] 


मै दर हू 


2 का 5 5 ०2 म क 20227 +जतत सा 


जी 
उक५ +डंकरे+- «न ० बुक का अनरीओनल>>+ जाल 


«००० 5 


+. >>ब्मोर "ि.. 


“मालवीय जी को एक सामयिक यक्ति 


... सुनते हैं, एक बार मद्दामना मालवीय जी से एक राजनीतिक नेक 
| चात कर रहे थे । विषय कांग्रेस की गुतत योजनाओं का था। वब तक 
" एक सी० आई० टी० आ पहुँचे। मालवीय जी ताड गये और उन्होने 
। ' ज्ेता जी की ओर इशारा फ़िया कि इस विपय की बातचीत करना अत 
टीक नहीं। परन्ठु अपनी बातों के आवेश जन उन्होने कुछ ख्याल न 
फैया | अब मालवीय जी फो उन्हें खुप करने का एक उपाय सका 
और उन्हों ने सी० आई० डी* महाशय की ओर हाथ उठा कर 


निम्नाकितत दोहा कहटा-- 
४ 
ई रहिसन यहि संसार में सब सो मिलिये घाय । 


ना जाने केहि वेष में नारायर प्लविलि जाय ॥ 
हना न होगा कि यह सुनते ही नेता जी ने बाव-दीव का असहं 
बदल टिया १ 


रस रे 


केतकी के इत्र का! आचमन 


एक बार एक इत्र वेचने वाला किसी गाँव में गया | गाँव वाले 

गेंवार थे | गन्धी ने नमूने के लिये केतकी के इत्र की एक-एक फुलेदरी 

५ अशोक व्यक्ति को दी। इतने में एक आदमी ने अपनी दँबेली फेलाकर 

' उस गन्धी से कहा--- 

गन्धी जी ! थोड़ा सा ओर दीजिए, देखें मीठा है। अपने है है 

.. ऐसी कदर देख केतकी--जिसके फ# ह वह इत बाय पडेव कर 
, अचार ने यह दोहा पढ़ा-: 


| 


झ्र्द 


' विधि-विधान ' 

कहते हैं, एक मोरा कमल के फूलों का रस लेता हुआ उसी, 

नालाब में आनन्द से घूम रहा था, इतने में सूर्य अस्त हो गए। साव- 

काल होते ही कमल के फूल बन्द होने लगे ओर वेचारा भौंरा फूल में 

ही फेंस गया। कमल मे बन्द हो जाने पर वह भौरा अपने मन में: 
विचार करता है-- 


राज्निंगंसिप्पति भविष्यति सुप्रभातम्‌ । 
भास्वाजुदेष्यति हसिप्यति पंकजश्रीः ॥ | 
अर्थात्‌--जब्र वीतिहै राति प्रभात समै रबि की किरनें तम को हरि .५ 
खिलिहें दल उत्पल के तबहीं खुलिहे मस वन्ध कली भररिहें । | 
वह भौरा इतना ही कह पाया था कि फ़िसी मतवालें हाथी 
आकर समूल कमल को उखाड़ कर रौद डाला जैसा फ्रि श्लोक के 
उत्तराद्ध से ज्ञात होता है-- 


इत्थं विचिन्तयति कोपगते द्विरेफे। 
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार” ॥ 


अर्थात्‌ू--इमि सोचत हो अ्लि पक्कज में समम्यौ नहिं दैव कहा करिटे । 
मदमाते मतंग ने तोरथीं सनाल सरोरुद्द पटपढ सो मरिदद ॥ 


रह औु 44 
लिनजिक ला 


+ सिसी कवि ने इस परे श्लोक का अ्रजुवाद यों किया है. 
वीते निशा समय भोर अवश्य होगा! 
आदित्य देख बन पंकज का सिलेगा ॥ 
यों कोश भीतर मछुयत सोचता था। ह 
, कि प्रात मत्त गज ने नलिनी डणाड़ी ! 


( २४७ ) 


प्राणी सा सान कर उससे श्रीराम लक्ष्मण का कुशल-सवाद प्रछने 
लगी | परन्तु जड पदार्थ ऑगूटी से यह उत्तर कैसे मिलता ! अन्त मे 
कातर हो कर सीता जी ने मसुद्रिका के मौन रहने का कारण हनुमान जी 
से पूछा | हन॒मान्‌ जी ने इसका उत्तर यों दिया--- 
तुम पूछत कहि सुहिके मौन होति यहि नास। 
धकन को पदवी दई तुम विन था कहें राम ॥ 
“-केशवदास 


अर्थात्‌--हे सीते | ठुम उसे 'मुद्रिका' पुकार कर इससे उत्तर 
माँगती हो परतु अब तो यह मुद्रिका रह नहीं गई। तुम्हारे विरह में 
| श्रीरामचन्द्र जी ऐसे दुबंल हो गये हैं कि वे इसका' व्यवहार ककश 
. स्थान पर करने लगे हैं। अत. सप्रति 'ककरण” नामधारी यह द्विका' 
दे कैसे उत्तर दे । 
04 है रह 


बॉ 


संख्या-दाची घुहावरे 


आए हो पठाएु वा छुतीसे छुलिया के इते, 
बीस दिसे ऊधो बीर बावन कलॉच हवे। 
कहे 'रतनाकर' प्रपञ्च ना पसारो गाडे, 
बाढे पै रहोगे साढ़े बाइस ही जॉच हुवे ॥ 
प्रेम अरु जोग में है जोग छुडे-आठें परयो 


 वेगस 
एक है रहें क्यो दोड हीरा अरु काँच हवे। प्रेम की 
तीन गुन पॉच तत्व बढ़कि बतावत हो, ९ 
अन्वन्थता 
जैडे तीन-तेरह तिहारी तीन-पाँच हैं। 
पर उन्होंने 


यह छन्द ब्रजभापा के प्रसिद्ध कवि 'रताकर जी का बनऊक विलासा 
है| इसमे उत्हों ने सख्याविषयक मुहावरा का प्रयोग किया हंवाऊँ। 


(€ रश६ ) 


नहिं गन्ना नहि गोसती, नही रास-संचार । 
तू कित फूली केतकी, गीबी गॉँव गँवार ॥ 
इस दोहे का व्यग्य आअगने ऊपर समझ हाथ में इच्र मागने वाले 
महाशय लज्जित हो गए | 
भैह बा नह 
राम-नाम की महिमा 
एक वार विभीषण ने लका से रामचन्द्र जी के पास कोई सन्देश 
भेजा | हरकारे को एक कागज देते हुए विभीपण ने उससे कहा, “रास्ते 
में समुद्र पड़ता है। उससे पार होने के लिये यह मत्र तुम्हे हम देते है | 
इसे अपने पास रखना | परतु यदि तुमने इसे खोल कर पडा तो इसका 
चमत्कार जाता रहेगा |? 
दूत लका से चला ओर ससुद्र को पार कर वह सकुशल' अ्रयोध्व! 
पहुँच गया। अ्रपना काम कर हुकने पर वह फिर लका लोटा । समुद्र-तः 
पर पहुँचते बहुँचते उसके मन में आई कि देखे तो सही यह कैसा मर 
है जिसके प्रभाव से समृद्र उथला हो जाता है। फलतः उसने कागज 
खोल कर पढ़ा | उसमे लिखा था-- 
रघुपति राघव राजाराम । 
पतितपावन सीताराम |! 
पढते ही मत्र के प्रति उसकी आस्था जाती रही क्योकि वह इस मंत्र 
को एक साधारण लेख समभने लगा | फल यह हुआ रि वटी समुद्र 
जिसे पहले उसने बात की बात मे तय कर लिया था इस बार अथाह 
एव दुर्गम हो गया और उसे पार करने की टिम्मित न पडी | 
२४ नै रछ 
मुद्रिका से कंकण 
इनुमान'ने लका मे जा कर सीता जी को श्रीगमचन्द्र की ऑग्ूटी 
दी थी। सीता जी उसे पा कर तन्‍्मय हो गईं | वे मुद्रिश्ना को जीवित 


अंक १३ अशुभ 
इगलेड में १३ को अशुभ मानते हैं। किसी श्रग्नेज के मकार का 
नम्बर १३१ था। फलतः उसके घर मे अनेक विपत्तियाँ आई और 
विवश हो कर उस व्यक्ति को अपने मकान का नम्बर बदलवाना पडा | 
६ हैः दस 
मुक्का जी ओर शराबी 

एक मुसलमान किसी मस्जिद में बैठा हुआ शराब पी रहा था । 
तब तक किसी मुल्ला ने विगड कर कहा--तू मस्जिद मे बैठा शराब 
| पीता है ? अरे कम्बख्त तुके ओर कही जगह नहीं मिली १ इसे सुम 

कर शराबी ने उत्तर दिया--- 


| 






/ 
जाहिद ! शराब पीने दे सस्जिद में बैठ कर । 
न्‍ या वह जयह बता दे जहाँ पर ख़ुद न हो ॥ 
अर्थातू-ऐ मुल्ला साहब ! मुझे मस्जिद में बैठ कर शराब पीने 
दीजिये क्योकि खुदा कहाँ नहीं है जहाँ जाकर में शराब पिऊे | 
शराबी की बात सुन कर मुल्ला साहब शर्मा गए और उन्हें उत्तर 


का कोई उपाय न सका | 
भा जे 4 


झूठा प्रेम 
एक बादशाह अपनी वेगम को बहुत चाइता था। वह प्रायः वेगम 
से कहा करता कि में तुम पर मर रहा हूँ । वेगम ने बादशाह के प्रेम की 
परीज्षा लेने के लिये एक बार जुलाब ले लिया ओर अपनी अत्वस्थत्ता 
का हाल बादशाह को दिया | वे आए ओर बीव की दशा पर उन्होंने 
समवेदना प्रकट की | वेगम साहबा ने कह्य--बोे आय मुझे दिलासा 
देते रहें और भेरे पास बैठे तो उम्मीद है कि में #*ड्जी हे जाऊँ। 


के 
ह 
। 
है] 


(_ रथ ) 


छुतीसे छलिया >> बहुत होशियार ( छुत्तीस प्रकार की वुद्धि से 
छलनेवाले )। 

बीस विस -> पूरा-पूरा ( बीस बिसुवा )। 

वीर वावन कलाच > धोखा देना ( वामन की क्लांच )। 

साढ़े वाइस जाँच >व्यथ या निकम्मा । 

छठ-आठे +- एक दूसरे का विशेष । 

तीन-तेरह -+ छिन्नभिन्न हो जाना, तितर-बितर होना 

तीन-पॉच -+ तर्क-बित्क करना । 


ड+ पड ्ैः 


७४॥ कसम क्‍यों है । ह । 


चिट्ठियों पर ७४॥ का अड्ड लिख देने से उसे दूसरा नह... .ै 
सकता | क्योंकि यह एक प्रकार की कसम हो जाती है। इस विषय मे 
निम्नलिखित फ़िम्बदन्ती प्रसिद्ध है :--- ह 

बादशाह ओरगजेब बड़ा अत्याचारी था। सुना जाता है हि 
उसके हम्माम का पानी ७४॥ सेर ( कुछ लोग मन बताते हैं जो ठीक 

नहीं जान पडवा ) जनेऊ आग में कोककर गर्म किया जाता था। 
बादशाह के कर्मचारी बड़ी निर्दबरता-पूर्वक ब्राह्मण, कऋत्रिय तथा वैश्यो 
जिस्ननेऊ छीन लेते थे। तभी से यह अड्डे शपथ्र के रूप में परिण॒त 
एच झ्ला [४ 
मर र्टरः हैः 








छ लोगो का ऐसा भी मत है कि औरंगजेब ने राजपताने पर 
इनुम्। द्तैर बहत से लोगों फो कत्ल फरवा दिया । उन 'श्रादमियों 
| थी। इकड्ठे किये गये तो ०शा सन वज़न में निकले । 


( २६१ ) 


लडकपन खेल में सोया | 
जवानी नींद भर सोया ॥। 
नुढ़ापा देख कर रोबा। 
सुहस्मठट या रखूलिल्लाह ॥ 


डे म्ह शः 


दिलए रचना पर व्यंग्योक्ति 
एक उदूं के शायर बडी क्लिश रचना करते थे । इससे तग आ कर 
उनके एक भिन्न ने उनकी कविता के लिये यह व्यग्य बनाया-- 
भला वह भी कोई कविता हैं जिसको पढ लिया समझे । 
नहीं कुछ आई है उससें जिसे हर बेपढ़ा समझे॥ 
चही कविता कल्लामय है जिसे आलस तो क्‍या समझे । 
अगर सौ बार सर सारे तो सुश्किल से ख़ुदा समझे॥ 
क्लिष्ट स्वना करने वाले महाशय को जब यह मालूम हा तों 
'उन्होंने राय दी कि अन्तिम पाद बदल कर यों कर दीजिये तो अच्छा हो-+ 
अगर सौ बार सर सारे तो शायद ही ख़ुदा समझे ॥ 


दर हा दे 


गुरु-शिष्य-संवाद 
इट्रेस के किसी मुसलमान परीक्षार्थी ने कुछ नहीं पढा और खेल- 
कूद में पडा रहा । छमाही परीक्षा में बैठने पर जब उसने देखा फि 
प्रश्नपत्र के कोई भी प्रश्न वह नहीं हल कर सकता तो उसने परीक्षा की 
कापी पर निम्नलिखित शेर लिख दिया-- 
हजारो की किसनत तेरे हाथ है । 
अगर पास कर दे तो क्या बात है ॥ 


२०२०-नरमम>>«-ाकपनमना ५ -+क अमन»... डशका>कबजमकनकाक+ पान थमा कक न+कनकन 


३ आर्ट न्‍+ कला, तारीफ | 


( २६० ) 


परन्तु वादशाह ऐसा नहीं कर सके क्योकि उन्हे अब अपनी बीती 
की जेंकृत अवस्था पर घृणा हो गई थी। जब बादशाह दिखाऊ प्रेम 
धदारात कर वेगम को बिना उत्तर दिये ही जाने लगे तो वे बोलीं--- 


सुर पै तुम मरते नहीं थे, मर गए इन चार पर-- 
नाज्‌? पर, अन्दाज* पर, रफ्तार पर, शुक्तार * पर ॥ 


बादशाह को अपनी कही हुई वात याद आ गई परतु अब पछताये 
होत क्या जब चिडियाँ चुन गईँ खेत |! 


ई ४१ शा 


बनारस का फक्कीर पे 


बनारस का एक फकीर बडी छुन्दर कविता कह कर भीख माँगा, 
करता था। कहा जाता है कि उसकी सदा लोगो को ऐसी पसन्द आई. 
कि बहुतों ने उसे अपनाया | बमारन के उस मुह्ल्ले के प्रायः सभी लड़कों 
ने उसे याद कर लिया | फकीर की सदा थी.-- के 


जिन्‍्हों के वाल थे काले। 

अमाने दूध से पाले ॥ 

ख़ुदा ने साफ फर डाले। 

सुहम्मद या रसूलिज्लाह ॥ 
जिन्हों घर ऋूमते हाथी। 
हजारों लोग थे साथी ॥ 
उन्‍्हाीं पर पड गई माटी । 
सुहम्मठ या रसूलिब्लाह ॥ 


कम मिलन ली ननीनिभ वीजा जि जलन बज ल कल कल नइलमभााराााााअ अं भाााााााााााााभाा+ रा ७७एएा9 


३ नाजु >सुउुमार शरीर दी गति। २ श्रन्द्राजु तल । ३ रफ़्तार न 
चाल । ४ गुक्तार 5 मीठी बोली । 





“तरुण-भसारत-यन्थावली' के ग्रन्थों का परिचय 


१-प्राणायास-रहस्य (सचित्र ) 
( लेखक स्वामी सर्वानन्द सरस्वती ) 
और श्रीरामरलाचार्य 


श्वास ही मनुष्य का जीवन है। इसी को बढा कर योगी लोग 
: (सैंकडो वर्ष का दीघ्रंजीवन प्राप्त करते हूँ | इस पुस्तक मे योगियों के 
फ्ेठिन माणायाम तो दिये ही गये हैं, साथ ही ग्रहस्थो के योग्य भी 
प्रीक्षियों सरल प्राणायाम-विधियाँ अनेकों चित्रों के साथ समकाई गई 
हैं | यदि' आप बिना ओोपवि के ही, सिफ प्राणायाम-साधन के द्वारा, 
रण स्वास्थ्य और दीर्घ॑ जीवन का उपभोग करना चाहते हैं, तो इस 
पुस्तक को मेंगाकर इसके अनुसार नित्य प्रति प्राणायाम का अभ्यास' 
करे । सजिल्द और सचित्र सुन्दर पुस्तक का मूल्य सिफ १॥) है। 


२-आहार-शास्घध ( सबित्र ) 


( लेखक, आयुर्वेद-पचानन पं० जगन्नाथमसाद जी छुड्क सिपडमरि ) 

आजकल आहारशासऊ्र के विपय में सर्वताधारण मे घोर अमान 
छाया हआ है। इसी कारण हमारे देश में नित्य प्रति नये नये रोग 
और मृत्यसंख्या बढ़ती जाती है | फिंतने ही लौग आवश्यकता से अविक 
भोजन करके, तो कितने ही लोग भोजन बहुत ही कम, या बिलकुल 
ही न पाकर अकाल ही काल के आस वनते हैं| इस लिए इस पुस्तक 
में गरीब और अमीर समी के लिए उपयुक्त भोजन की वैज्ञानिक मीमासा 
की गई है। भिन्न भिन्न खाद्य, उनके रासायनिक मिश्रण, पचनक्रिया 
का वैज्ञानिक विवेचन, विदामिन का इतिहास और सिन्न भिन्न पदार्थों 


( २६२ ) 


परीक्षक महोदय ने इसे पढा | उन्हे यह समझते देर न लगी कि 
यह लंडका नटखट है | उसे शिक्षा देने के लिये परीक्षक ने उस शेर के 
नीचे निम्नलिखित पंक्तियाँ लिख दीं.-- 
किताबों की ठेरी” तेरे पास थी। 
अगर याद करता तो क्‍या बात थी ॥! 


कहते हैं, विद्यार्थी को जब वह कापी लोटाई गई ओर उसने परीक्षर 
की चेतावनी पढी तो उसे बडी शर्म मालूम हुई । उस दिन से वह मन 
लगा कर पढने लगा ओर सालाना इम्तहान मे वह अच्छे नम्बरों से 
पास हुआ । 


| के.) 


४-गाह स्थ्यशास् 
( लेखक--पं० लघ्मीधर वाजपेयी 2 
इस पुस्तक में ग्रहस्थी का प्रारम्भ, घर कैसा हो, घर की स्वच्छता, 
वायु का प्रबन्ध, शौककूप ओर शोचक्रिया, स्नान ओर स्नानागार, शयन 
ओर शयनागार, भडारघर, रसोई घर, घर की फुलवाड़ी का प्रबन्ध, आमदनी 
और खर्च का हिसाब रखना, बचत का रुपया कैसे ओर कहाँ रखना, 
फपडे और उनकी व्यवस्था, कपडे घोना, कपड़े रंगना, फसल पर सामान 
खरीदना, आभूषणों की उपयोगिता आर निरुपयोगिता, त्योहार, उत्सव; 
शुम्कार और धर्मादाय, खशोभा का सासान, सामान की सफाई के 
प सखे, बर्तन-भाडे, चिरागबत्ती, नौकर-चाकर, गाय-मभेंस, जल का प्रबन्ध, 
यो के फुरसत के काम, सौर का प्रबन्ध, शिशुपालन, रोगी की सेवा- 
:श्रषा, ख्रियो, बालकों और साधारण रोगो के घरेलू नुसखे, इत्यादि 
जि की सभी बातों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है | 2070870 
“५७॥०॥९७ यानी घरेलू विशान पर हिन्दी में यह एक ही पुस्तक है। घर 
पर इस पुस्तक का प्रचार हो रहा है। थोडे ही समय मे इसकी चार 
श्रावृत्तियाँ निकल गई हैं। स्त्री पुरुष, दोनो के लिए यह पुस्तक समान 
ही उपयोगी है । लगमग तीन सौ सफे की पुस्तक का बुला १) रुपया 
रखा गया है। 
७५-धमेशिक्षा 
हु ( लेखक--प० लघ्मीघर जी वाजपेयी ) 
पहल्ले मह॒पि मनु के वतलाये हुए दस धर्मलक्षणो पर 
: (अलग अलग व्याख्यान लिखे गये हैं! फिर चार वर्ण, चार आश्रम, 
+। पॉँच महायज, सोलह सस्कार, आचारधर्म, यज्ञ, दान, तप, ईवरमक्ति, 
#। गुरुभक्ति, अतिथि-संत्कार, प्रायश्रित्तविधान, स्नानसध्या, ईश्वर, जीव, 
# | प्रकृति, सृष्ठिस्वना का स्वरूप, उननतन्‍्म और, मोक्ष की आध्यात्मिक 
॥| भाख्या, इत्यादि आरय॑-हिन्दूधर्म के समी अगों पर सम्रमार विवेचन 





इस पुस्तक में 


आ 


भे उसके परिसाण का निर्णय और आयुर्वेद से उसका संमस्वय, हुँरधा- 
हार, फलाहार, मांसाहार, शाकाह्ार की तुलनात्मक मीमासा, बररचर्य, 
उपवास, वस्तिकर्म, व्यायाम, स्नान इत्यादि भोजन फे सहायक उपायों 
का आहार पर प्रभाव, ऋतुभेद, अवस्था-भेद, देशभेद से आहार का 
विवेचन, असीरो ओर गरीबों तथा अन्य श्रमभ्ेद और श्रेणीमेद में 
यथोचित आहार का निर्णय, भोजन पकाने ओर अ्रप्मि से अछूते श्राह्मर 
की तुलनात्मक उपयोगिता, मिन्न भिन्न खाद्य द्रब्यों म॒ मिलावट और 
उससे बचने के उपाय इत्यादि आहारसम्बन्धी सभी जातव्य बातों का 
पूरा पूरा विवेचन किया गया है। पूरी पुस्तक ३१ अध्यायों मे समाप्त 
हुई है । विपय के अनुसार आठ चित्र और अनेकों कोष्ठक-चित्र दिये... 
गये हैं । हिन्दी भाषा से वह अन्थ विलकुश् अग्र्व॑ बना है । जा 
गहस्थ के घर इस पुस्तक की एफ प्रति अवश्य रहनी चाहिए। बर्टि 
कागज, सुन्दर छपाई | मूल्य सिर्फ २] रु० है 


३-कालिदास ओर उनकी कविता । 
( लेखक--आचार्य पं० महावीरग्रसाद जी द्विवेदी ) 

कविकुलगुरः कालिदास सस्कृत मापा के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में 

हैं | हिन्दी पाठकों को एनके चरित्र ओर टनसकी काव्यकला के विषय 
से बहुत ही कम जान है। इसी लिए आचार्य द्विवेदी जी ने मद्गाकात 
कालिदास का आविर्भाव-काल ओर उनका जीवनचरित उन के समर्थ 
के भारतवर्ष की दशा, उनके ग्रन्थों की विवेचना और उनकी कविता 
की मार्मिक आलोचना पर यह अनुपम अन्थ तेयार किया है] पहि 
आप कविकुल-कमल-दिवाकर महाकवि कालिदास के समय के भारत 
वर्ष की सैर करना चाहते हैं, यदि आप उनकी कविता की मार्भिफ 
आलोचना पढ़कर उसका रतात्वादन करना चाहते हैं, तो दस पुस्तक 
को मेंगाकर आप इसका अवलोकन करें। हिन्दी माया में कालिदास 
पर यही एफ सुन्दर प्न्‍्थ निवला ह# । मूल्य सिर १) सपया | 


ला 


( ५४ ) 


८-हुंदय का कांटा 
; ( लेखिका--श्रीसती तेजरानी जी पाठक एस० ए० ) 


यह एक सामाजिक उपन्यास है। एक जमीदार का लड़का 
महेशचन्द्र, अपनी कुरूपा ञ्री प्रतिभा से विमुख होकर अपनी साली 
मालती की सौन्दर्यआग में कृदता है, और फिर उसी के पीछे अपना 
 सर्वस्व खोकर जगह जगह ससार में ठोकरे खाता है, तब कही उसे 
« होश आता है; और अपनी पतित्रता पत्नी की विभूतियों पर न्योछावर 
'हो जाता है। बालिका कनक और मालती के चरित्रचित्रण द्वारा, 
पीर हिन्दू समाज में लड़कियों ओर विधवाओं का क्‍या हाल है, 
5 पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। महेश द्वारा वक्त किये जाने 

र, मालती के वेश्या हो जाने पर, एक स्वयसेवक्र द्वारा उसका 
# द्वार पाना देश के स्वयसेवकों के लिए अनुकरणीय आदश है। 
ज्ोस्िवितरण, मालती ओर महेश के समान ही, प्रतिमा का भी अच्छा 
“हआ है। इसमे सन्देह नहीं, अगर हमारे घरों की महिलाएं अ्रतिभा 
मी बीर, पतिपरायण और कर्मनिष्ठ हों, तो शहस्थआ्रश्रम बडा ही 
सुखकर हो जाय | उपन्यास-प्रेमियों को यह उपन्यास एक बार अवश्य 
पढ़ना चाहिए। पुस्तक की सजावट भी एक ही है। मूल्य सिफ १॥) 


९-जीवन का मूल्य 
( लेखक--चा० प्रभातकुमार झुखोपाघ्याय ) 

धनिक लोग भावों में किस अकार बहते हैं, उनके चापलूसम मित्र 

| अपना उल्लू सीधा करने के लिए किस प्रकार उनको वेवकूफ बनाते 
' झते हैं, स्वाभिसानी युरुष सत्यु को भी स्वीकार करके किस मकार 
श्रपने मान की रक्ता करते हैं, हिन्दू समाज मे कन्याओं ओर न्च्रियाँ 
ही दशा कितनी पराधीन है, इत्यादि बातों का बहुत टी हृदयलर्शी 
| चित्र इस उपन्यास में खींचा गया है। बीच बीच मे हीस्वस्त का ना 





६४2४ #«» 


है. ड.) 


किया गया हैं। यह पुस्तक विद्यार्थियों और सर्वसाधारण के लिए इननी 
उपयोगी सिद्ध हुई है कि इसकी पाच आवृत्तियाँ हजारों की तादाद मे 
थोडे ही समय में निकल गई हैं | प्रत्येक गहस्थ को यह पुस्तक अवश्य -' 
अपने पास रखनी चाहिए। धार्मिक ग्रन्थों के सैकड़ों प्रमाण इसी एक | 
पुस्तक मे आप को मिलेंगे। मूल्य सिफ १) रुपया | ! 

| 


कब 32 4३: 


६-साहित्य-सीकर 
( लेखक-आचार्य पं ० महावीरप्रसाद जी द्विवेदी ) 


इस ग्रथ में आचार्य द्विवेदी जी ने अपने लिखे हुए बीसियो साहिलिऊ 
निवन्धो का ग्रन्थन किया है। सस्क्ृत ओर हिन्दी साहित्य (बम 
जानने के लिए इस गअन्थ के कई निबन्ध बहुत ही उपयोगी हैं| स 
कीय योग्यता, हिन्दीसाहित्य का वर्तमान स्वरूप इत्यादि पर श्राले 
त्मक लेख भी हैं | हिन्दी व्याकरण के कई जटिल प्रश्नों पर भी प्रका] 
डाला गया है | द्विवेदी जी की मार्मिक लेखनशैली का परिचय पाने *र 
लिए साहित्य-रसिकों को यह ग्रन्थ अवश्य पढना चाहिए । म्‌5 सिर्फ है| 


७-सदाचार ओर नीति 
( लेखक--पं० लच््मीघर जी वाजपेयी ) 


सदाचार का मानवजीवन से क्या सम्बन्ध है, मातापिता के सदाचार 
ओर शिक्षा का जीवन पर क्‍या प्रभाव पडता है, सार्वजनिक व्यवद्वार मे 
सदाचार और नीति के नियमों का किस प्रकार पालन करना चाहिए, 
आत्मनिरीक्षण, आत्मसयम, सदाचार और श्रद्धा, सम्राज में सदाचार के 
नियमो की पावन्दी, इत्यादि विपयो पर इस पुस्तक में पूर्ण प्रकाश डाला 
गया है। मनोरजक दृष्यान्त और सस्कृत तथा हिन्दी कवियों की रोचक 
कविताए बीच बीच में देकर चरित्रगठन के गम्भीर विषय को सुलभ 
ओर मनोर तक बनाने की प्री पूरी चेष्ठा की गई हैं । पुस्तक अध्यवन ; 
करने योग्य है ! मूल्य सिफ ॥) आब । : 
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जनधन ऋ- 


( ७) 


ओर लेखनशैली चित्ताऊर्षकर है। आजकल के नवयुवक और नवयुव- 
तियों इसको पढ़कर अपने जीवन की रहस्यमयी समस्याओ को सहज से 
सुलझा सकती हैं । आप भी इस पुस्तक को सेंगाऊ़र एक बार अवश्य 
पढ़े | मूल्य सिफः १) रुपया। 


१३-हमारे बच्चे स्वस्थ ओए दीघजीबी कैसे हों 
( लेखक, आयुर्वेदू-विशारद पं० सहेन्द्रवाथ जी पाडेय ) 


हमारे बच्चे कमजोर क्यो पैदा होते हैं, गर्भधारण के पहिले और 
बादको साता पिता को किन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे 
मजबूत सनन्‍्तान पैदा हो, ओर पैदा होने के बाद बच्चो का पालन-पोषण 
ओर शिक्षण-निरीक्षण कैसे किया जाय क्रि जिससे वे सुन्दर स्वस्थ 
जीवन के साथ द्ीर्घायु प्राप्त करके सब प्रकार से सुखी रहे, इत्यादि बाते 
क्षेती पुस्तक में बहुत ही योग्यता के साथ समझमाई गई हैं। शिशुपालन 
“कि सम्बन्ध की सभी बातें इससे आप को मिलेगी। म्रल्य सिर्फ १) रु० 


 १४-भोजन और स्वास्थ्य पर महात्मा गान्यी के प्रयोग 


फलाहार, वनस्थति-आहार, अनाज, ससाला, नमक, दूध, इत्यादि 
पदार्थ हमारे भोजन में कहाँ तक आवश्यक हैं, भोजन की मात्रा, भोजन 
का समय, अम्मि से अछूते अर्थात्‌ बिना पकाये हुए आहार का शरीर 
पर प्रभाव, प्राकृतिक रूप से पके हुए फल्न ओर मेंवों से शरीर का 
पोषण, इत्याद भोजन-सम्बन्धी अनेक बातो का महात्मा जी ने अपने 
४५ जीवन में वार बार प्रयोग किया है | इसी ग्रकार उपवास, जल, मि., 
'* वायु इत्यादि की प्राकृतिक चिकित्सा का भी उन्होंने अपने जीवन में खब 
अनुभव किया है | इस पुस्तक में महात्मा जी के उपयुक्त समी अनुभवों 
का बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। प्रत्येक य्रहस्थ को यह पुस्तक 
अपने पास रखनी चाहिए | मूल्य सिर्फ ॥) आने । 
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अच्छी पुट दी गई है। उपन्यास के शौकीनो को अवश्य पढ़ना 
चाहिए | पुस्तक का बाहरी रूप रग भी दर्शनीय है। मूल्य सिर्फ़ ? ॥) 


१०-बविखराफूल 

( लेखिका--श्रीमती स्वर्णसयी देवी ) * 
वेंगला के “छिन्रमुकुल” नामक प्रसिद्ध उपन्यास का सुन्दर 
अनुवाद । भाषा और भाव बिलकुल अपूर्य । शज्ञार और करुणरस 
का अनोखा सम्मिश्रण | ललित उपन्यासकला का मनोहारी प्रदर्शन | 
भिन्न मिन्न सानवी चरित्रों का मनोमुग्धकारी सरस वर्णन | पढफर 

आप का चित्त मसन्न हो जायगा। गेट अप बहुत बढ़िया। 
मूल्य सिर्फ १॥|) रु० | 


११-चिपटो खोपड़ी ( सचित्र ) 


( लेखक मास्टर अ्रवधविहारीलाल जी श्रीवास्तव बी० एु० 
एल० एल० बी० ) ॥ 
यदि आप हास्यरस की पुस्तके पढने के शौकीन हैं, तो आप इस 
प्रहसन को पढिये। आप का चित्त प्रफुल्लित होगा, और तन्दुरुस्ती 
बढ़ेगी | हास्यरस के साहित्य में यह पुस्तक अपना सानी नहीं रखती | 
पुस्तक के बीच में चार कार्टून चित्र दिये गये हैं | ठझाइटिल भी रगीन 
टैंसी से भरा हुआ है। मूल्य सिर्फ १] रु० है। 


१२-जीवन के चित्र 
( लेखक “सरस्वती” और “बालसखा” के सम्पादक 
ठा० श्रीनाथसिंह जी ) 
दस पुस्तक मे कहानियो के रुप में ठाकुरसाहब ने हिन्दूसमाज # 
भिन्न मित्र पहलू के वहुत ही हृठयस्पर्शी चित्र दिखलाये हैं। सभी कटा: 
नियों मनोर जक. शिक्षाम्द और सुरुचिप्र्ण हैं। भाषा वबहत ही सरल 


सं 


(8) 
१८-महादेव गोविन्द रानडे 


९ लेखक “विशालभारत” सम्पादक पं० बनारसीदास जी चत्त॒वेंद्ी ) 
जस्टिस रानडे का जीवनचरित्र क्या है, भारत की वर्तमान जाणति 
का प्रारम्भिक इतिहास है | रानडे का चरित्र और लेखक प० बनारसी- 
दास जी सोने मे सुगन्ध है। इस पुस्तक की समालोचना करते हुए 
“प्रताप” ने लिखा है, “इस सचित्र पुस्तक में पूज्य नेता रानडे महोदय 
का जीवन बड़ी सजीव भाषा में चित्रित किया गया है। उनके खमाव 
और गुणों के आदर्श-चित्रण में लेखक ने बड़ी विद्वत्ता से काम लिया 

। है ।” पुस्तक शिक्षामद तो है ही, मनोरजक मी काफी है | २०० पृष्ठ 
की पुस्तक का मूल्य सिफ ॥) आने । 

१९-मराठों का उत्कष 
ये ( लेखक--न्यायसूति महादेव गोविन्द रानडे ) 

77 यह पुस्तक रानडे महोदय की सुप्रसिद्ध अ्रेंगरेजी पुस्तक “राइज 
आफ मराठा पावर” का अनुवाद है। छत्रपति शिवा जी ने मराठों 
का सगठन कर के मुगलो को किस प्रकार शिकस्त दी, हिन्दू राज्य 

, के पुनरुत्थान में महाराष्ट्र के साधु-महात्माओं ने कैसा भाग लिया; 
फिर मराठा सरदारों ने तमास विरोधी शक्तियों का मुकाबला करते हुए. 

किस प्रकार अपना कडा अटक से लेकर कटक तक फहराया, इत्यादि 

बातें बहुत ही प्रभावोत्पादक भाषा में लिखी गई हैं। युस्तक सजिल्द 
है | मूल्य २) रु० । 
२०-निशीय 
( लेखक--श्रीयुत “कुमार हृदय” जी ) 

यह साहित्यिक माषा में लिखा हुआ एक सुन्दर सामाजिक नाटक 

; है| कथानक बहुत ही रोचक और सुरुचिप्रर्ण है। भाषा का प्रवाह, 

, भावों का तारतम्य और कल्पना की ऊँची उडान । भारतीय समाज की 


बी, 


१५-ब्रह्मचर्य पर महात्मा गान्धी के अनुभव 


है 


ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य के साधन, ब्रह्मचर्य- की आवश्यकता, , 


ब्रह्मचर्य और आत्मसयम, ब्ह्मचर्य और स्वास्थ्य, ब्रह्मचर्य और सत्य, 
ब्रह्मचर्य ओर सनन्‍्तान-निग्नह, ब्रह्मचर्य और मनोवृत्तियाँ अप्राकृतिक 


व्यभिचार, ब्रह्मचर्य का रक्षक भगवान्‌, ब्रह्मचर्य के प्रयोग, श्रह्मचर्य बरत, . 


भोजन और उपवास से ब्रह्मचर्य का सम्बन्ध, मन का सयम इत्यादि 
विप्रयों के साथ महात्मा जी के अन्य भी कई उपदेशों का संग्रह जिया 
गया है | पुस्तक का मूल्य लागत मात्र सिफफ ॥| प्रचारार्थ रखा है। 


१६-दिल्ली-इन्द्रमस्थ ( सचित्र ) 
( लेखक, रायबहादुर दत्तात्रेय बलवन्त पारसनीस ) 

सम्राद युधिष्ठिर से लेकर राजपूत हिन्दू सम्राठों ओर मुगल बाद- 
शाही तक इन्द्रग्रस्थ ओर दिल्ली का बहुत ही मनोरञ्लक इतिहास इस 
पुस्तक में दिया गया हैं। महाभारत से लेकर बहुत से इतिहासिक अन्धों 
की पूरी पूरी खोज करके तथा खय दिल्ली के पुराने और नये स्थानों क्री 
जाँच करके विद्वान ग्रन्थकार ने यह अन्थ लिखा है। हिन्दू और मुगल 
सम्राठो के प्राचीन स्मारक और उनकी मनोंरज्ञक कहानियाँ पढते हुए 
इन्द्रप्रस्थ और दिल्ली का प्राचीन वैभव मूर्तिमान आप के सामने आकर 
खड़ा हो जायगा | प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों के १०-१२ हाफदोन चित्र 
भी पुस्तक में दिये गये हैं | मूल्य सिफ ॥॥) थाने । 

१७-अपना सुधार 
( लेखक, साहित्य-विशारद पं० नर्मंदाग्नसाद जी मिश्र बी० ए० ) 

इस पुस्तक में शारीरिक, मानसिक और अध्यात्मिक शक्तियों जी 
उन्नति करने के लिए ऐसे ऐसे उपयोगी उपाय बतलाये गये है #ि 
जिनको पढ़कर मुुष्य के आचरण में निश्चित ही शुभ परिवर्तन होता 
है। जनता ने उसको बहत पसन्द फ्रिया है। चीवा रास्करख है । 
मूल्य तिफ ॥2] आने । 


हे 


हम ७) 


२४-श्रीस का इतिहास 

( लेखक--बाबू प्यारेलाल जी युप्त ) 
भ्रौस देश के प्रारम्भिक इतिहास से लेकर रोम के शासन तक का 
इतिहास, श्रीस की प्राचीन सम्यता, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक 
क्रान्तियों, सिकन्दर बादशाह का पराक्रम, इत्यादि बहुत ही ओजस्विनी 
भाषा से वर्णन किया गया है। मूल्य १|) रुपया 

२५-इटठली की स्वाधीनता 

( लेखक--पं० नन्‍्दकुमारदेव शर्मा ) 
मेजिनी, ग्यारीबाल्डी, कावर, इत्यादि इटालियन देशभक्तो ने स्व- 
श के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर किस प्रकार उसको आजाद 
नाया, पढ़कर आपके हृदय में इन आजादी के दीवानो के विषय में 
पूर्व श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न होगी। बहुत ही अनूठी रोमाञ्कारी 
स्तक है | मूल्य सिर्फ ॥) आने 


२६-एब्राहम लिकन 
( लेखक--पं ० लक्ष्मीधर जी वाजपेयी ) 
प्रेसिडिंड एब्राहइम लिकन ने एक गरीब मोपडी में जन्म लेकर 
मेरिका के राष्ट्रति का आसन अहण किया। परोपकार-बुद्धि ओर 
चओगशीलता उनके जीवन का मूल मत्र या। यह लिकन का ही 
ओग और चातुर्य था कि जिसने हजारों विरोधी शक्तियों को नीचा 
खा कर अन्त में अपने देश से मनुष्यों के क्रयविक्रय, अर्थात्‌ नीच 
लामी की प्रथा को सदैव के लिए जड से उखाड कर फेक दिया । 
स्तक शिक्षाप्रद और मनोरजक है | मूल्य ॥) थआाने 
२७-६च्छाशक्ति के चमत्कार 
( लेखक--बाबू बुद्धिसागर वर्मा बी० ए०, एल० टी०, विशारद ) 
इच्छाशक्ति के बल पर ही मनुष्य महान्‌ से महान कठिन काम कर 
उकता है। इस पुस्तक में इच्छाशक्ति ओर उसका महत्व, मानसिक 


६ के 2) 
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करुण अवस्था का सुन्दर चित्रण । आदर्श बहुत ही उच्च, पवित्र और 


देश की वर्तमान दशा के अनुकूल है | गद्य-काव्य का पूरा पूरा आनन्द। . 
पुस्तक वहुत ही मनोमोहक ढँग से छापी गई है | मूल्य सिफ ॥)| 


२१-शुमरात की वीराड्गरना 
[ सरदार-बा नायक ] 
( लेखक--श्रीयुत “कुमार हृदय” जी 2 

गुजरात की एक मनोहार ऐतिहासिक घटना को लेकर यह दृश्य 
काव्य रचा गया है। देश-ग्रेम और वीरर्स से भरा हुआ आदर्श ज्षत्रिर 
वीराड्नना का पविन्न चरित्र इतने चाहुये से चित्रित किया गया हैडि 
पढ़ कर शआ्रापका रोम रोंम फडक उठेगा। नाटक स्टेज मे खेलने के 
योग्य है| बढिया छुपाई और शरोट्थ+ । मूल्य ॥|) थाने 

२२-फ्राँस की राज्यक्रानिति 
( लेखक--वाबू प्यारेलाल भुप्त ) । 
फ्रॉस की राज्यक्रान्ति यूरोप के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूण 
घटना है | इस राज्यक्रान्ति ने फ्रास की काया तो एकदम पलट ही दी, 
बल्कि यो कहना चाहिए कि यूरप मे खतत्रता, समता श्रौर जनसत्ता की 
नीव भी स्थापित कर दी। पुस्तक इतने रोचक ढेँग से लिखी गई है प्रि 
पढने मे उपन्यास का सा आनन्द आता है | मूल्य ?) रुपया 

२३-रोम का इतिहास 
€ लेग्बफ डा० ज्वालामसाद जी एम० एु० 2) 

पश्चिमी जगत्‌ मे रोम साम्राज्य के विकास नें ही भिन्न मिन्न यारीः 
पीय जातियो मे एकता के सूत्र स्थापित किये, ओर नाना प्रकार के 
आचार, व्यवहार, विद्या, कलाकौशल आदि से उनको प्रभावित झ्रिया ॥ 
यूरप की भिन्न मिन्न जातियों की सम्यता, भाषा, शासनप्रडति इत्यादि 
का ज्ञान प्रात करने के लिए रोम ओर ग्रीस के इतिहासों का पदनी 
अनिवार्य है| पुस्तक सम्रह करने योग्य है । मूल्य £) स्पा 


5 आ, 


पूरा विज्ञान दिया गया है। बहरेपन और कान के सब रोगों से बचने के 
उपाय बतलाये गये हैं। बड़ी अच्छी पुस्तक है| मूल्य सिर्फ |) आने | 


३१-साम्यवाद के सिद्धान्त 

( लेखक--श्रीयुत सत्यभक्त जी ) 
गरीब-अमीर, किसान-जसीदार, मजदूर-पूजीपति, राजा-पजा 
इत्यादि में जो सघषे इस समय चल रहा है, उसका रहस्य क्या है 
५ ओर भविष्य मे यह लहर कहाँ जाकर टकराने वाली है, इत्यादि बातो 
का बहुत ही गम्भीर विचार इस पुस्तक में किया गया है। इस एक ही 
[लक के पढ जाने से साम्यवाद के बारे में सब मोटी मोटी बाते आप 
| की मालूम हो जायेंगी । मूल्य ॥) आने । 


॥ ३२-भावविलास 

|. ( टीकाकार, पं० लघ्मीनिधि जी चतुर्वेदी साहित्यरल ) 
महाकवि देव का “मावविलास” ग्रन्थ बहुत अ्सिद्ध है । रस अल- 

कार का यह सर्वोत्तम ग्रन्थ है । महाकवि देव की रचनाचातुरी ओर कवि 

कौशल के विषय में कहना ही क्या है। टीकाकार ने कठिन शब्दों का 

अर्थ तथा छन्दों का भावार्थ भी दे दिया है, जिससे पुस्तक विद्यार्बियों 

और सर्व साधारण के लिए बहुत ही सुगम हो गई है। छपाई, कागज 

और जिल्द बहुत बढ़िया है। मूल्य सिफ १॥) रुपया । 

५ ३३-गोरा-बादल की कथा 

/ ( टीकाकार, पं० अयोध्याग्रसाद शर्मा “विशारद” ) 

|+ मेवाड़ की महारानी पद्मावती की सतीत्वसत्ञा के लिए गोराबाइल 

भ जो वीरता और चातुर्य तथा युद्धकोशल अकट किया, उसकी बीर- 

गाथा बहुत ही ओजस्बी कविता में दी गई हैं। यह कविता जटमज् 

है है 


ः 


विधि 


विचारों का खास्थ्य पर प्रभाव, इच्छाशक्ति को दृढ़ ओर उपयोगी 
वनाने के साधन, इच्छाशक्ति के द्वारा सब मनोरथों के सिद्ध करने के 
सरल उपाय बतलाये गये हैं । मूल्य सिफ |-) आने , 


ै 
; 
२८-उष,पान 
| 


६. ॥९ .) 


( लेखक--पं० लल्लीग्रसाद जी पांडेय ) 
उप्रःपान प्रातःकाल रात के चौथे पहर मे, सूर्योदय के पहले, उप 
काल में किया जाता है। प्राचीन ऋषियों ओर योगियों की निकाली 
हुई स्वास्थ्य-सम्पादन की यह प्राकृतिक चिकित्सा-प्रणाली है। आरोग्य 
ओर प्राकृतिक चिकित्सा, पानी की उपयोगिया, उप.पान किस तरह 
किया जाय, शरीर के अग प्रत्यग में उपपान का प्रभाव, उप्र.पान से 
कोन कौन रोग नाश होते हैं, इत्यादि बाते बहुत ही सरल मापा में 
बतलाई गई हैं। अन्त में कई अभ्यास करनेवालो के भिन्न भिन्न अनु 
भव और हठयोग के प्रमाण भी दिये गये हैं । मूल्य |-) क। 


२९-हमारा स्वर मधुर केसे हो । । 

( लेखक--श्रीरामरत्ाचार्य ) । 

स्वर का उत्थान, खर की साधना, खर के अनेक भेद, खर आर ,; 
श्वास का सम्बन्ध, ककश और कठोर खर से हामि, खर और सालिए 
आहार बिहार इत्यादि खरविजान की अनेक उपयोगी बातें इस पुस्तक 
में बतलाई गई हैं | यदि आप अपने कंठ को कोमल मधुर ओर श्राऊ 
भैक्र, कोयल की तरह, बनाना चाहते हैं, तो इस पुस्तक में बवलाई हुई 
नरकीबो पर अमल करे । मूल्य ०) भ्राने | 


३०-कान के रोग और चिकित्सा 
( लेखक एक भ्रजुभवी » । 
ड्समें कान की भीतरी बाहरी बनावट ओर श्रवणशक्ति का ऐ्रग | 


पक्का हू 


बा ऋा 


>> 


( १५ ) 


अपने को बलिदान करने वाले वीरों की गाथा पढकर रोमाश्वित हो 
उठेंगे, वहाँ अत्याचार-पीडितो की करुण कहानी पढ कर अवश्य आँसू 
बहाने लगेगे | फूलवाली और महाराज ननन्‍्दकुमार का चरित्र-चित्रण 
बहुत हीं अपूर्व है। इस उपन्यास को आप एक बार अवश्य पढ़िये | 
मूल्य सिर्फ २) रुपये । 


२७-साहित्य-सुषमा 


( सम्पादक--पं० नन्‍्ददुलारे वाजपेयी और 
पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र ) 


काव्य, नाटक, उपन्यास, प्रहसन इत्यादि साहित्य के मिन्न मिन्न 
अड्धों ओर उपाड़ों पर हिन्दी के वर्तमान धुरन्धर विद्वानों के लिखे 
विद्वत्तापूर्ण निबन्धों का ऐसा सुन्दर संग्रह अब तक कोई नहीं निकला 
था | सम्पादकों ने अपनी मारमिक साहित्यिक दृष्टि से निवन्धों का चुनाव 
कितना सुन्दर किया है, निबन्धों के सम्पादन करने में कितना परिश्रम 
किया है, सो इस पुस्तक के देखने से ही प्रक८ होगा। वर्तमान समय 
के सभी मुख्य मुख्य साहित्यकारों का इसमें समावेश हुआ है | साहित्य 
का उच्च अध्ययन करनेवालों के लिए बड़े काम की चीज है। कागज, 

छपाई और जिल्द बहुत ही वढिया है | मूल्य सिफ १॥|] रु० 

३८-बच्चों की कहानियाँ 
पॉच भाग 
( लेखक--पं० लचष्मीधर जी वाजपेयी ) 

बाल-साहित्य में इन कहानियों का विशेष स्थान है, क्योकि ये 
कहानियाँ बहुत ही छोटी छोटी परन्च मनोरज्ञक ओर कौवृहलवर्धक 


)सी हैं कि बालक इनको पढते हुए हँसते जाते हैं, साथ ही उनके मन 
7र उत्तम शिक्षा का सस्‍्कार भी आप ही आप अक्लित दोता जाता ह£। 


५. ३४५) 


कवि की सम्वत्‌ १६८० की रची हुई है। पुस्तक बडी खोज और योग्यता 
के साथ सम्पादित की गई है । कठिन शब्दो के कोश और टिप्पणियों 
से पुस्तक की उपयोगिता वढ गई है | प्रयाग विश्वविद्यालय के सुयोग 
अध्यापक श्रीरामकुमार वर्मा एम० ए० ने एक बहुत ही विद्वत्ता- 
पूर्ण भूमिका लिखी है। मूल्य सिर्फ |>) आने । 


२४-दयालु माता ' 
( लेखक--श्रीयुत सन्‍्तराम जी बी० ए० ) 
यह एक बहुत ही सुन्दर गाहंस्थ्य कहानी है | घर की लक्ष्मी अपने 
कुठम्ब और समाज का उपकार करते हुए किस प्रकार एक सफल 
गृहिणी बन सकती है, इसका आदश्श बहुत ही मनोरज्ञक और उपदेश- 
प्रद है। प्रत्येक ग़हस्थ और गहिंणी को पढना चाहिए। मूल्य |) । 


३५-सदशुणी पुत्री 
( लेखक--श्रीयुत सनन्‍्तराम जी बी० ए० ) 
एक सद्गुणी कन्या का आदर्श चरित्र इस कहानी में अकित किया 
गया है। एक कुमारिका मातृपद ओर गहिणी-पद प्राप्त करके क्रिस 
प्रकार अपने दोनों कुलो की उजियाली वन सकती है, यह कन्याओं के 
लिए, बहुत ही शिक्ञादायक है। मूल्य सिफ |) आने | 


३६-फूलवाली 
( लेखक--बाबू सुरेन्द्रमोहन भद्याचार्य ) 
ईस्ट इडिया कम्पनी के शासनकाल में जो अत्याचार हमारे देश 
वासियों पर हुए हैं, उनका नम्म चित्र इस उपन्यास में बहुत टी क्रौशल 
के साथ खीचा गया है। यह ऐतिहासिक उपन्यास, वीर झीर फदगा 
रस से इतना भरा हुआ है कि श्राप जहाँ एक ओर देश पर हँसते हुए 


है 


'रखती हें, अवएव तह 
| कम सचित्र है भाषा बोलचाल की ण् 


र पथ त्रैठकर पढ़ स्पते ३ 

अत्येक भाग में बीच बीस कहानियाँ और बीस वीस चित्र दिये ये है 

कागज बढ़िया चिकना, छपाई र रणों की और टाइडिल बहुत है 
त्येक 


आकर्षक है | लय अत्येक भाय का सिर्फ |>। आने। 


*९-सुभाषित और विनोद 
ध्य् ( लेखक--प्ं० उस्नारायण सुकुल ) 
रेस थुस्तक में क्रोरा विनोद ही नहीं है, बल्कि हास्यविनोद क्षे पथ 
ही साथ साहित्य की अपूर्व छुटा भी है। सैक़डो ऐसे परत साहिलिऊ | 
उटकुले बड़े परिश्रय हे सेअह किये गये हैं, जिनसे सनोरजन क्षे १ 


४०-रासपंचाध्यायी और अमरगीत 
( थटीकाकार: साहित्यरत्र «७ उदयनारायण जी त्रिपाठी एस० एपृ० ) 7 
नन्‍्ददासकृत रासपचाध्यायी? ओर 'भ्रमर-गीत” थे दोनों काव्य 
नदी में आय: इल॑भ हो रहे थे । टेमने बड़े परिक्रय से इन दोनो काव्य- 
"था को सुसमादित करा के प्रकाशित किया है | विद्वान्‌ यकराकार के 9+ 
अन्तर और व्प्यिणियों के अतिरिक्त एक विस्तृत भूमिका भी लियी 
जिसमें आलोचनात्मक ह्प्टि मे दिखलाया गया 8 (# ननन्‍्ददाय 


की कविता कैसी परस, हृदय-हारिणी ओर धआहाद-कारिणी है | 


